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आयत न० 83 से 88 

और (कुछ उन ईसाइयों में जो कि बाद में मुसलमान हो गये थे ऐसे हैं कि) जब वो इस 
(कलाम) को सुनते हैं जो कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहे वसललम) की तरफ भेजा गया है (यानी 
कुरआन) तो आप उन की आंखें आंसुओं से बहती हुई देखते हैं इस वजह से कि उन्होंने 
सच्चे दीन (यानी इस्लाम) को पहचान लिया, (और) यह कहते हैं कि हमारे रब हम मुसलमान 
हो गये हैं तो हम को भी उन लोगों के साथ लिख लीजिए (यानी उन में हमारी भी गिनती कर 
लीजिए) जो (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम और कुरआन के सच्चा होने की) गवाही देते हैं(83) 
और हमारे पास कौन सी मजबूरी है कि हम (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की शरीअत के 
सिखाए तरीके पर) अल्लाह तआला पर और जो सच्चा दीन हम को (अब) पहुंचा है उस पर 
ईमान न लाएं और (फिर) इस बात की उम्मीद (भी) रक्‍खें कि हमारा रब हम को नेक 
(मकबूल) लोगों के साथ शामिल कर लेगा (बल्कि इस के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है)(84) सो 
इन (लोगों) को अल्लाह तआला उन के (इस) बयान (जो कि यकीन के साथ हो) के बदले में 
ऐसे बाग (जन्नत के) देंगे जिन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी (और) ये उन में सदा- 
सदा को रहेंगे, और नेक लोगों का ये ही बदला है(85) और (इस के उलट) जो लोग काफिर 
रहे और हमारी आयतों (व हुक्‍्मों) को झूटा कहते रहे वो लोग दोजख़ (में रहने) वाले हैं(86) 
ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला ने जो चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं (चाहे वो खाने पीने और 
पहनने की किस्म से हों या बीवियों से हों) उन में पाकीज़ा (और मन भाती) चीज़ों को (कुसम 
खाकर अपने ऊपर) हराम मत करो और (शरीअत की) हदों से (जो कि हराम हलाल के बारे में 
तय हैं) आगे मत निकलो, बेशक अल्लाह तआला (शरीअत की) हद से निकलने वालों को 
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पसन्द नहीं करते(87) और अल्लाह तआला ने जो चीज़ें तुम को दी हैं उन में से हलाल 
पसन्दीदा चीज़ों को खाओ (बरतो), और अल्लाह तआला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते 
हो (यानी हलाल को हराम समझने में अल्लाह तआला की नाराज़ी है सो डरो और इससे बचो) (88)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि हलाल पाक चीज़ों को सवाब समझ कर छोड़ देना तक॒वा नहीं बल्कि तकुवा 
इसमें है कि उस को अल्लाह तआला की नेमत समझ कर बरते और शुक्र अदा करे। हां किसी 
जिस्मानी या रूहानी बीमारी की वजह से इलाज के तौर पर किसी चीज़ को छोड़ दे तो कोई 
हरज नहीं। 
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आयत न० 89 से 93 

अल्लाह तआला तुम से (दुनिया में) पकड़ नहीं करते (यानी कफ़्फाराः वाजिब नहीं करते) 
तुम्हारी कुसमों में बेहूदा कृसम (तोड़ने) पर लेकिन (ऐसी) पकड़ उस पर करते हैं कि तुम 
कृसमों को (आगे की बात पर) पक्‍की कर दो (और फिर उस को तोड़ दो), तो उस (कसम के 
तोड़ने) का कफ़्फाराः (यानी जुर्माना यह है कि) दस गरीबों को खाना देना बीच रास का जो 
अपने घर वालों को (आम तौर पर) खाने को दिया करते हो या उन (दस गरीबों) को कपड़ा 
देना (बीच रास का) या एक गुलाम या बान्दी आज़ाद करना (यानी तीनों में से जिस को चाहे 
करे), और जिस को (इन तीनों में से एक की भी) हिम्मत न हो तो (उस का कफ़्फारा) तीन दिन 
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के (लगातार) रोज़े हैं, यह (जो बयान हुआ) कफ़्फारा है तुम्हारी (ऐसी) कूसमों का जब तुम 
कृसम खालो (और फिर उस को तोड़ दो) और (चूंकि यह कफ्फाराः वाजिब है इसलिए) अपनी 
कुसमों की हिफाज़त किया (करो यानी कृसम खाने में जल्दी न करो और अगर कसम खालो तो 
बिना मजबूरी न तोड़ों और अगर तोड़ दो तो कफ्फारा अदा) करो, इसी तरह अल्लाह तआला 
तुम्हारे वास्ते अपने (दूसरे) हुक्मों को (भी) बयान करते हैं ताकि तुम (इस नेमत का) शुक्र 
करो (89) ऐ ईमान वालो शराब और जुवा और बुत और पांसा (यानी लाटरी का जुवा) ये सब 
गन्दी बातें शैतानी काम है सो इन से बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम को (इन के नुकसान के 
बचने की वजह से) कामयाबी हो(90) (और वो नुकसान दुनिया के भी हैं और दीन के भी जिन का 
बयान यह है कि) शैतान तो यह चाहता है कि शराब और जुबे के वास्ते से तुम्हारे आपस (के 
बरताव) में दुशमनी और (दिलों में) बैर डाल दें (चूंकि शराब में तो अक्ल नहीं रहती जिससे दंगा 
फूसाद हो जाता है और जुवे में जो हार जाता है उस को जीतने वाले पर गुस्सा होता है) और (शैतान 
यह चाहता है कि इसी शराब और जुवे के वास्ते से) अल्लाह की याद से और नमाज (जो कि 
अल्लाह की याद का सब से ऊंचा तरीका है उस) से तुम को रोक दे, तो (इसके नुकूसान जान कर) 
अब भी तुम (इससे) बाज आओगे(97) और हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल 
का और (इन बातों से) बचते रहो फिर अगर तुम मुंह फेरोगे (यानी रसूल की बात न मानोगे) 
तो जान लो (कि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है क्योंकि) हमारे रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ (अल्लाह के 
हुक्‍्मों को) साफु-साफ पहुंचा देना है(92) ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम 
करते हों उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिस को वो खाते पीते हों (और उस वक़्त वो हलाल 
हो चाहे बाद में हराम हो जाए) जब कि वो लोग (अल्लाह के डर से उस वक़्त की नाजाइज चीज़ों 
से) बचते रहें और (सबूत अल्लाह से डरने का यह है कि वो लोग) ईमान रखते हों और नेक 
काम करते हों (और इसी हालत पर वो उम्र भर रहें) फिर (आगे जिन चीज़ों से रोका जाए उन से) 
बचा करें और ईमान रखते हों और ख़ूब नेक काम करते हों, और अल्लाह तआला ऐसे नेक 
लोगों से मुहब्बत रखते हैं(93)। 


नोट:- जब शराब और जुवे के हराम होने का हुक्म आया तो कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 


अलैहि वसलल्‍्लम से पूछा कि जो मुसलमान इस हुक्म के आने से पहले मर गये उन का क्या 
हाल होगा इस पर यह आयत उतरी। 
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आयत न० 94 से 96 
नोट:- इन आयतों में अहराम के जमाने में और हरम में शिकार के हुकक्‍्मों का बयान हैः- 


ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला शिकार (के जानवरों) से तुम्हें ज़रूर आजमाएगा जिन (के 
तुम से दूर न भागने की वजह से उन) तक तुम्हारे हाथ और हथियार पहुंच सकेंगे (यानी उन 
जानवरों को तुम्हारे आस पास फिराते रहेंगे) ताकि अल्लाह तआला (खुले तौर पर भी) जान लें कि 
कौन आदमी उससे (यानी उस के अज़ाब से) बिना देखे डरता (है और हराम बातों से बचता) है, 
तो जो आदमी इसके बाद भी (शरीअत की) हद से निकलेगा (यानी ऐसा शिकार करेगा) उस के 
वास्ते दर्दनाक सजा (तैयार) है (94) ऐ ईमान वालो जब कि तुम अहराम की हालत में हो (तो 
किसी) शिकार को कृत्ल मत करो (इसी तरह जब कि वो शिकार हरम में हो चाहे शिकारी अहराम 
में न हो उस का भी ये ही हुक्म है) और जो आदमी तुम में उस को जान बूझ कर कृत्ल 
करेगा तो उस पर उस का बदला देना वाजिब होगा जो कि (कीमत में) बराबर होगा उस 
जानवर के जिस को उस ने कृत्ल किया है जिस (के अन्दाज़े) का फैसला तुम में से दो 
ऐतबार के काबिल तजरबाकार आदमी करेंगे, चाहे (उस कीमत का कोई ऐसा जानवर ख़रीद लें 
कि) वो बदले का जानवर ख़ास पालतू जानवरों में से हो (यानी ऊंट गाय भैंस भेड़ बकरी नर हो 
या मादा) शर्त यह है कि कुर्बानी के लिए काबा (के पास) तक (यानी हरम के अन्दर) पहुंचाया 
जाए और चाहे खाना (उस की कीमत के बराबर या ग़ल्ला) बदले में गरीबों को दे दिया जाए 
(यानी एक ग़रीब को एक फितरे के बराबर दिया जाए) और चाहे उस (ग़ल्ले) के बराबर रोज़े रख 
लिये जाएं (यानी हर फितरे की कीमत के बदले एक रोज़ा, और यह सजा इसलिए रक्‍्खी है) ताकि 
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अपने किये का बदला चखें, पहले जो कुछ हो चुका अल्लाह ने उसे मुआफु कर दिया, और 
जो आदमी दोबारा ऐसा करेगा तो अल्लाह तआला उससे बदला लेंगे (हां अगर तौबा कर ले तो 
सजा टल सकती है), और अल्लाह तआला जबरदस्त (ताकत वाले) हैं (कि) बदला ले सकते 
हैं (95) तुम्हरे लिए (अहराम की हालत में) समन्दर (यानी पानी) का शिकार पकड़ना और उस 
का खाना (सब) हलाल किया गया है तुम्हारे नफे के वास्ते (और तुम्हारे) मुसाफिरों के (नफे के) 
वास्ते (कि सफुर में उसी को अपनी ख़राक बनाएं) और जंगल का शिकार (चाहे कुछ सूरतों में 
खाना हलाल हो मगर) पकड़ना (या उसमें मददगार होना) तुम्हारे लिए हराम किया गया है जब 
तक तुम अहराम की हालत में रहो, और अल्लाह तआला (की नाराजी) से डरो जिस के पास 
तुम सब को जमा किया जाएगा(96)। 


नोट:- जो हलाल शिकार गैर अहराम और गैर हरम में किया जाए उस का खाना अहराम वाले को 
जाइज है जबकि वो शिकार करने में किसी तरह का मददगार न हो। 
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आयत न० 97 से 00 

अल्लाह तआला ने काबा को जो कि अदब का घर है लोगों की सलामती का सामान 
बना दिया है और (इसी तरह) इज्जत वाले महीने (यानी ज़िलहिज्जा के महीने) को भी और (इसी 
तरह) हरम में कुरबानी होने वाले जानवर को भी और (इसी तरह) उन जानवरों को भी जिन 
के गले में (इस निशानी के लिए) पटूटे पड़े हों (कि ये अल्लाह के नाम की कुरबानी है हरम में 
जबह होंगे), यह इस (दीनी भलाई के) लिए (भी) है ताकि (तुम्हारा ऐतकाद सही और पक्का हो और 
तुम) इस बात का यकीन (पूरी तरह) कर लो कि बेशक अल्लाह तआला आसमानों और जमीन 
के अन्दर की चीज़ों की (पूरी) जानकारी रखते हैं और बेशक अल्लाह तआला सब चीजों को 
अच्छी तरह जानते हैं(97) तुम यकीन से जानो कि अल्लाह तआला सज़ा भी सख्त देने वाले 


पारा: 7 
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हैं और अल्लाह बड़े मुआफ करने वाले और रहमत वाले हैं (तो उन का कहना मानो और जो 
गलती हो जाए उससे तौबा कर लो)(98) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) के ज़िम्मे तो सिर्फ 
(हुक्मों का) पहुंचा देना है (तो वो अच्छी तरह पहुंचा चुके अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रहा), 
और अल्लाह तआला सब जानते हैं जो कुछ तुम खुले आम करते हो और जो कुछ (दिल में) 
छुपा रखते हो(99) आप (ऐ पैगम्बर लोगों से यह भी) कह दीजिए कि नापाक और पाक (यानी 
गुनाह करने वाला और ताबेदारी करने वाला) बराबर नहीं (भले ही) तुम को नापाक का ज्यादा 
होना अचम्भे में डालता हो (कि नापसन्द होने के बावजूद ये ज्यादा क्यों हैं इसमें भी कुछ हिकमतें 
छुपी हैं) तो (इस को मत देखो बल्कि) अल्लाह तआला (की नाराजी) से डरते रहो ऐ समझदारो 
ताकि तुम (पूरी तरह से) कामयाब हो जाओ (और वो कामयाबी अल्लाह का राज़ी होना और जन्नत 
में जाना है)(00)। 


नोटः- जब तक लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ अदा करते रहेंगे और जिन पर हज फूर्ज है वो 
हज अदा करते रहेंगे उस वक़्त तक दुनिया में सलामती रहेगी और अगर एक साल भी ऐसा हो 
जाए कि कोई हज न करे या कोई काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ अदा न करे तो पूरी दुनिया 
पर आम अज़ाब आ जाएगा। 
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ऐ ईमान वालो ऐसी (बेकार) बातें मत पूछो (जिन में यह शक हो कि) अगर तुम पर खोल 

दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगें (यानी यह शक हो कि अगर तुम्हारी मर्जी का जवाब नहीं आया तो तुम्हें 
बुरा लगेगा) अगर तुम कुरआन उतरने (और वही आने) के वक़्त में इन बातों को पूछो तो तुम 
पर खोल दी जाएंगी, (चलो) पिछले सवालों को (जो इस वक्त तक कर चुके हो वो तो) अल्लाह 
तआला ने मुआफ कर दिया (मगर आगे ऐसा मत करना), और अल्लाह तआला बड़े मुआफ 
करने वाले हैं (इसलिए पिछले सवालों को मुआफ कर दिया और) बड़ी सहार वाले हैं (इसलिए अगर 


आगे गलती पर दुनिया में सज़ा न दें तो धोके में मत पड़ जाना कि आगे भी कोई अज़ाब व सज़ा न 
होगी)(0) ऐसी बातें तुम से पहले (ज़माने में) और (उम्मतों के) लोगों ने भी (अपने पैगम्बरों से) 
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पूछी थी फिर (उन को जवाब मिला तो) उन बातों का हक अदा न कर सके (यानी उन जवाबों 
में जो हुक्म थे उन को पूरा नहीं किया और जो किस्से थे उन का दिल पर असर नहीं लिया इसलिए 
अच्छा ये ही है कि ऐसे सवालों को छोड़ दो)(02)। 


नोट:ः- किसी सहाबी ने सवाल किया था कि क्‍या हर साल हमारे ऊपर हज फर्ज है हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने नाराजगी के साथ ताकीद की कि अगर मैं हां कह देता तो ऐसा ही हो जाता 
फिर उस को तुम लोग अदा न कर पाते इसलिए मना किया गया कि ऐसे गैर ज़रूरी सवाल न 
पूछा करें पिछली उम्मतें ऐसी बातों पर हलाक हुई हैं । 
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आयत न० 03 से 05 

अल्लाह तआला ने न बहीरा को जाइज़ किया है और न साइबा को और वसीला को 
और न हामी को लेकिन जो लोग काफिर हैं वो (इन रस्मों के बारे में) अल्लाह तआला पर 
झूट लगाते (हैं कि अल्लाह तआला इन कामों से खुश) हैं, और ज़्यादा तर काफिर (दीन की) 
समझ नहीं रखते (और इससे काम नहीं लेते बल्कि सिर्फ अपने बड़ों की देखा देखी ऐसी जहालत 
करते हैं)(03) जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह तआला ने जो हुक्म भेजे हैं उन की 
तरफ और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की तरफ आओ (जो बात इससे सही साबित हो सही 
समझो और जो गलत साबित हो गलत समझो) तो कहते हैं कि हम को (इन हुकक्‍्मों और रसूल की 
जरूरत नहीं हम को) वो ही (तरीका) काफी है जिस पर हम ने अपने बड़ों को देखा है, 
(अल्लाह तआला कहते हैं कि) क्या (वो तरीका उन के लिए हर हाल में काफी है) चाहे उन के बड़े 
(दीन की) न कुछ समझ रखते हों और न (किसी आसमानी किताब की) हिदायत रखते हों(04) 
ऐ ईमान वालो अपनी (यानी अपने सुधार की) फिक्र करो (असल काम तुम्हारे ज़िम्मे यह है, क्योंकि) 
जब तुम (दीन की) राह पर चल रहे हो (और दीन की ज़रूरी बातों को अदा कर रहे हो इस तरह 


पारा: 7 
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कि अपना भी सुधार कर रहे हो और दूसरों के सुधार की भी कोशिश कर रहे हो) तो जो आदमी 
(तुम्हारी कोशिश के बावजूद भी) गुमराह रहे तो उस (के गुमराह रहने) से तुम्हारा कोई नुकुसान 
नहीं, (इसलिए इस बारे में न ग़म करो न गुस्सा क्योंकि) अल्लाह ही के पास तुम सब को जाना 
है फिर वो तुम सब को बता देंगे जो कुछ तुम किया करते थे (और बता कर नेकियों पर सवाब 
और बुराइयों पर अज़ाब का हुक्म देंगे)(05)। 


नोट:- बहीरा, साइबा, वसीला और हामी जहालत के ज़मने की रस्में व निशानियां हैं कि इनमें कुछ 
जानवरों के दूध को और कुछ जानवरों को बुतों के नामज़द कर देते थे और इस काम को खुदा 
की खुशी का सामान समझते थे । 
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आयत न० 06 से 08 

ऐ ईमान वालो जब तुम में से किसी को मौत (की हालत नज़र) आने लगे यानी वसीयत 
करने का वक्‍त हो तो आपस में के दो नेक लोगों को गवाह बना लेना अच्छा है (भले ही 
बिल्कुल गवाह न बनाना भी जाइज़ है) या अगर (मुसलमान न मिले जैसे) तुम कहीं सफर में गये 
हों और वहीं तुम्हें मौत की मुसीबत आजाए तो दूसरों (यानी गैर मुस्लिमों) में से दो गवाह हों 
(यह भी जाइज है), अगर (किसी वजह से गवाहों पर) तुम को (ऐ वारिसो) शक हो तो उन दोनों 
(गवाहों) को नमाज़ के बाद रोक लो फिर दोनों (इस तरह) अल्लाह की कुृसम खाकर कहें कि 
हम इस कसम के बदले कोई (दुनिया का) नफा नहीं लेना चाहते (कि दुनिया के नफे के लिए 
कुसम में सच बोलना छोड़ दें) चाहे (इस किस्से में हमारा) कोई रिश्तेदार ही क्‍यों न हो और 
अल्लाह ने हम पर जिस गवाही की ज़िम्मेदारी डाली है उस को हम नहीं छुपाएंगे (वर्ना) हम 


पारा: 7 
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(ऐसा करें तो) इस हालत में बहुत गुनाहगार होंगे(06) फिर (इस के बाद) अगर (किसी तरह से) 
इस का पता चले कि उन्होंने (झूट बोलकर) अपने ऊपर गुनाह का बोझ उठा लिया है (तो) 
इन (वारिस) लोगों में से दो आदमी उन की जगह (गवाही के लिए) खड़े हो जाएं जिन के 
खिलाफ उन पहले दो आदमियों ने गुनाह अपने सर लिया था और वो अल्लाह की कुसम 
खाएं कि हमारी गवाही उन पहले दो आदमियों की गवाही के मुकाबिले ज़्यादा सच्ची है और 
हम ने (इस गवाही में) कोई ज्यादती नहीं की है (वर्ना) हम (अगर ऐसा करेंगे तो) इस हालत में 
जालिमों में गिने जाएंगे(07) इस तरीके में इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि लोग (शुरू ही 
में) ठीक-ठीक गवाही दें या इस बात से डरें कि (झूटी गवाही की सूरत में) उन की कृसमों के 
बाद लौटा कर दूसरी कुसमें ली जाएंगी (फिर हम को शर्मिन्दा होना पड़ेगा), और अल्लाह तआला 
से डरो (और झूट मत बोलो) और (उन के हुक्‍्मों को) सुनो (यानी मानो), और (अगर कहना न मानोगे 
तो जान लो कि) अल्लाह तआला कहना न मानने वाले लोगों को (कियामत के दिन ताबेदार लोगों के 
दर्जे की तरफ) रास्ता नहीं दिखाएंगे (बल्कि बख्शिश के बाद भी वो दर्जे में ताबेदारों से कम रहेंगे)(08) 


नोट:- बुदैल नामी एक आदमी ने सफर में मौत के वक़्त अपनी अमानत वारिसों को पहुंचाने के लिए 
दो लोगों के सुपुर्द की थी जिन्होंने उसमें से कुछ चोरी कर ली थी जो बाद में खुल गई और 
वारिसों को वो माल दिलाया गया इस किस्से पर ये आयतें उतरीं। 
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(वो दिन याद करो) जिस दिन अल्लाह तआला सभी पैगम्बरों को (उन की उम्मतों के साथ) 
जमा करेंगे फिर कहेंगे कि तुम को (इन उम्मतों की तरफ से) क्या जवाब मिला था, वो कहेंगे 
'कि (खुला जवाब तो हम को पता है और उस को बयान भी कर देंगे लेकिन उन के दिल में जो कुछ 
हो उस की) हम को कुछ ख़बर नहीं (उस को आप ही जानते हैं, क्योंकि) आप बेशक छुपी बातों 
के पूरे जानने वाले हैं(09) (यह किस्सा उस दिन होगा) जब कि अल्लाह तआला कहेंगे कि ऐ 
ईसा बिन मरयम मेरा इनआम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी मां पर (अलग-अलग वक्तों 
में अलग-अलग सूरतों से) हुआ है, (जैसे) जब कि जिब्रील (अलैहिस्सलाम के वास्ते) से मैंने तुम्हारी 
मदद की, (और) तुम लोगों से (दोनो हालतों में एक सी) बात करते थे (मां की) गोद में भी 
और बड़ी उम्र में भी (दोनों बातों में कुछ फर्क न था), और जब कि मैंने तुम को (आसमानी) 
किताबें और समझ की बातें (ख्रास कर) तौरेत व इन्जील सिखाई, और जब कि तुम गारे से 
एक परिन्दे जैसी शकल बनाते थे मेरे हुक्म से फिर तुम उस के अन्दर फूंक मार देते थे 
जिससे वो (सचमुच का जानदार) परिन्दाः बन जाता था मेरे हुक्म से और तुम अच्छा कर देते 
थे पैदाइशी अन्धे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जब कि तुम मुर्दों को (कत्रों से) निकाल 
(और जिन्दा करके) खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से, और जब कि मैंने बनी इस्राईल (में से जो 
आप के दुशमन थे उन) को तुम से (यानी तुम्हारे कृत्त से) बाज रक्खा जब (उन्होंने तुम को 
नुकूसान पहुंचाना चाहा जब कि) तुम उन के पास (अपनी पैगम्बरी की) निशानियां (मोजिजे) लेकर 
आए थे फिर उन में जो काफिर थे उन्होंने कहा था कि ये (मोजिजे) सिवाए खुले जादू के 
और कुछ भी नहीं(0) और जब कि मैंने हवारियों को (इन्जील में तुम्हारी जबानी) हुक्म दिया 
कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल (ईसा अलैहिस्सलाम) पर ईमान लाओ, उन्होंने (जवाब में तुम 
से) कहा कि हम (अल्लाह पर और रसूल यानी आप पर) ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि 
हम (अल्लाह के और आप के) पूरे ताबेदार हैं() (और वो वक़्त भी याद कीजिए) जब कि 
हवारियों ने (हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से) कहा कि या ईसा बिन मरयम (अलैहिस्सलाम)क्या आप 
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के रब ऐसा कर सकते हैं (यानी ऐसा करना कुछ गलत तो नहीं) कि हम पर आसमान से कुछ 
खाना (पका पकाया) उतार दें, आप ने कहा कि अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो 
(मतलब यह कि तुम मोमिन हो इसलिए मोजिज़ों की मांग न करो कि बेज़रूरत होने की वजह से अदब 
के खिलाफ है)(2) वो बोले कि हम (एक तो) यह चाहते हैं कि (बरकत के लिए) उसमें से 
खाएं और (दूसरे यह कि) हमारे दिलों को (ईमान पर) पूरी तसलल्‍ली हो जाए और हमारा यह 
यकीन और बढ़ जाए कि आप ने (पैगम्बरी के दावे में) हम से सच बोला है (क्योंकि जितने 
सबूत बढ़ते जाते हैं दावे का यकीन बढ़ता जाता है) और (तीसरे यह कि) हम (उन लोगों के सामने 
जिन्होंने यह मोजिज़ा नहीं देखा) गवाही देने वालों में से हो जाएं (कि हम ने ऐसा मोजिज़ा देखा है 
ताकि हमारा बयान उन की हिदायत का सामान बन जाए)05) ईसा बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) ने 
(जब देखा कि इस बारे में इन की नीयत सही है तो) दुआ की या अल्लाह हमारे रब हम पर 
आसमान से खाना उतार दीजिए कि वो (खाना) हमारे लिए (यानी जो मौजूद हैं उन के लिए) 
और हमारे बाद (में आने) वालों के लिए (सब के लिए) एक खुशी की बात हो जाए और (मेरी 
पैगम्बरी प) आप की तरफ से एक निशानी हो जाए, और आप हम को [वो नेमत) दे दीजिए 
और आप सब देने वालों से अच्छे देने वाले हैं (क्योंकि सब का देना अपने नफ़े के लिए और 
आप का देना लोगों के नफे के लिए है)(4) अल्लाह तआला ने (जवाब में) कहा कि (आप लोगों 
से कह दीजिए कि) मैं वो खाना (माइदा आसमान से) तुम लोगों पर उतार दूंगा (लेकिन) फिर जो 
आदमी तुम में से इस के बाद कुफ्र करेगा तो मैं उस को ऐसी सजा दूंगा कि वो सजा (इस 
वक्त के) दुनिया वालों में से किसी को न दूंगा(5)। 


नोट:ः- एक हदीस में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर वो खाना आसमान से उतरा मगर 
कुछ लोगों ने फिर भी नाशुक्री यानी कुफ्र किया बस सज़ा में बन्दर और सुअर की सूरत में 

बदल दिए गये। (तिरमिजी) 
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और (उस वक़्त का भी जिक्र सुनो) जब कि अल्लाह तआला (क्ियामत में हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम से ईसाई काफिरों को सुनाने के लिए) कहेंगे कि ऐ ईसा बिन मरयम क्‍या तुम ने उन 
लोगों से कह दिया था कि मुझ को (यानी ईसा अलैहिस्सलाम को) और मेरी मां (यानी हज़रत 
मरयम अलैहिस्सलाम) को भी अल्लाह के सिवा माबूद बनाओ, तो ईसा (अलैहिस्सलाम) कहेंगे कि 
(तौबा-तौबा) मैं तो (ख़ुद अपने अकीदे में) आप को (शिर्क से) पाक समझता हूं (जैसा कि आप 
सच में भी पाक हैं) मेरी मजाल नहीं थी कि मैं ऐसी बात कहता जिस के कहने का मुझ को 
कोई हक्‌ नहीं, अगर मैंने (सच में) कहा होगा तो आप को इस का (ज़रूर) पता होगा, 
(क्योंकि) आप तो मेरे दिल के अन्दर की बात भी जानते हैं और मैं आप के इल्म में जो 
कुछ है उस को (बिना आप के बताए हुए) नहीं जानता, बेशक सभी छुपी बातों के जानने वाले 
आप ही हैं(6) मैंने तो उन से और कुछ नहीं कहा सिर्फ वो ही (बात) जो आपने मुझ से 
कहने के लिए कहा था कि तुम अल्लाह तआला की इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा 
भी रब है और मैं उन (की हालत) को जानता रहा जब तक उन में (मौजूद) रहा फिर जब 
आप ने मुझ को उठा लिया (यानी पहली बार तो ज़िन्दा आसमान की तरफ और दूसरी बार मौत 
पर) तो (उस वक़्त सिर्फ) आप को उन की ख़बर (रही कि उस वक़्त उन के भटकने की क्‍या 
वजह) रही, और आप हर चीज की पूरी ख़बर रखते हैं(7) अगर आप उन को (इस अकीदे 
पर) सज़ा दें तो (जब भी आप को हक है क्योंकि) ये आप के बन्दे (हैं और आप इन के मालिक) 
हैं, और अगर आप इन को मुआफ्‌ कर दें तो (जब भी आप को हक है क्योंकि) आप 
जबरदस्त (ताकृत वाले हैं और आप की मुआफी भी हिकमत से होगी उसमें भी कोई बुराई नहीं हो 
सकती क्योंकि आप) हिकमत वाले (भी) हैं(8) (इन सारी बातों के बाद) अल्लाह तआला कहेंगे 
कि यह (कियामत का दिन) वो दिन है कि जो लोग (दुनिया में अकीदे व ज़बान और कामों के) 
सच्चे थे उन का सच्चा होना (आज) उन के काम आएगा, (और वो काम आना यह है कि) उन 
को (जन्नत के) बाग (रहने को) मिलेंगे जिन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी जिन में वो 
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सदा-सदा को रहेंगे, (और ये नेमतें उन को क्यों न मिलें क्योंकि) अल्लाह तआला उन से राजी 
और खुश और ये अल्लाह तआला से राज़ी और ख़ुश हैं, यह (जो कुछ बताया गया) बड़ी 
भारी कामयाबी है (कि दुनिया की कोई कामयाबी इसके बराबर नहीं होसकती कि सच्चा मालिक राज़ी 
हो जाए) (79) सारे आसमानो और जमीन और उन में जो कुछ है उस सब की बादशाही 
अल्लाह ही के लिए है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है (20)। 
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6-सूरत-अनआम 
इस मकक्‍की सूरत में 20 रूकू और 65 आयतें हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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सब तारीफूं अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया 

और अन्धेरों को और रौशनी को बनाया, फिर भी काफिर लोग (इबादत में) दूसरों को अपने 
रब की बराबर ठहराते हैं(0) वो (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम (सब) को (आदम अलैहिस्सलाम 
के वास्ते से) मिट्टी से बनाया फिर (तुम्हारे मरने का) एक वक़्त तय कर दिया, और दूसरा तय 
किया हुआ वक्त (दोबारा जिन्दा हो कर उठने का) ख़ास अल्लाह ही को पता है फिर भी तुम 
(में से कुछ लोग) शक रखते हो (कि कियामत को अनहोनी बात समझते हो हालांकि जिस ने पहले 
जिन्दगी दी दोबारा जिन्दा कर देना उस के लिए क्या मुश्किल है)(02) और वो अल्लाह ही (सच्चा 
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माबूद) है आसमानों में भी और जमीन में भी (यानी और सब झूटे हैं), वो तुम्हारी छुपी हुई 
बातों को भी और खुली बातों को भी (बराबर) जानते हैं और (खासकर) तुम जो कुछ (खुला 
या छुपा) काम करते हो (जिस पर इनआम या सजा मिलनी है) उस को जानते हैं(03) और इन 
(काफ्रों) के पास (जब भी) कोई निशानी उन के रब की निशानियों में से आई तो मुंह फेर 
लेते हैं(04) सो (चूंकि उन की यह आदत बनी हुई है) उन्होंने इस सच्ची किताब (कुरआन) को 
भी झूटा बताया जब कि वो उन के पास पहुंची, सो (उन का यह झुटलाना ख़ाली न जाएगा 
बल्कि) जल्दी ही उन को ख़बर मिल जाएगी उस चीज की जिसके साथ ये लोग हंसी किया 
करते थे (यानी कुरआन में जिस अज़ाब की ख़बर सुन कर हंसा करते थे उसे आंखों से देख 
लेंगे)(05) क्‍या उन्होंने नहीं देखा कि हम उन से पहले कितनी कौमों को (अज़ाब से) हलाक 
कर चुके हैं जिन को हम ने दुनिया में ऐसी तरक्की दी थी कि तुम को वो तरक़्की नहीं दी 
और हम ने उन पर आसमान से ख़ूब बारिशें बरसाईं, और हम ने उन के (खेत और बागों 
के) नीचे से नहरें बहा दीं (जिससे खेती और फलों की खूब पैदावार हुई और खुशहाल जिन्दगी बसर 
करने लगे) फिर (इसी हालत में) हम ने उन को उन के गुनाहों की वजह से (बहुत से अज़ाबों 
से) हलाक कर दिया और उन के बाद दूसरी कौमों को पैदा कर दिया (तो अगर तुम पर भी 
अज़ाब भेज दें तो अचम्भा कया है)(06) और अगर हम काग़ज़ पर लिखी हुई कोई किताब आप 
पर उतार देते फिर उस को ये लोग अपने हाथ से छू भी लेते (जैसा कि उन की मांग थी कि 
लिखी हुई किताब आसमान से आजाए और हाथों से छू लेने का ज़िक्र करके नज़र बन्दी के शक को 
भी दूर कर दिया) तब भी ये काफिर लोग (हटधर्मी से) ये ही कहते कि यह कुछ भी नहीं मगर 
खुला जादू (है क्‍योंकि जब बात मानने का इरादा ही नहीं तो हर दलील में कोई न कोई नई बात 
निकाल लेना क्या मुश्किल) है(07) और ये लोग यह भी कहते हैं कि इन (पैगम्बर) के पास कोई 
फूरिशता (जिस को हम देखें और बातें सुनें) क्यों नहीं भेजा गया, (अल्लाह तआला कहते हैं) और 
अगर हम कोई फ्रिशता (इसी तरह) भेज देते तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता फिर 
(फूरिशते के उतरने के बाद) उन को कोई मोहलत न दी जाती (क्योंकि अल्लाह तआला का दस्तूर 
है कि जिन लोगों को मुंह मांगा मोजिज़ा दिखा दिया गया अगर फिर भी उन्होंने ईमान से इनकार किया 
तो फौरन बिना मोहलत के अज़ाब से हलाक कर दिया जाता और जब तक ऐसा मांगा हुआ मोजिज़ा न 
देखें दुनिया में मोहतत मिलती रहती है)(08)) और अगर हम फूरिशते ही को पैगम्बर बनाते तो 
(अगर उस को फरिशते की सूरत में भेजते तो उस की दहशत इन्सानों से सहार न हो पाती इसलिए) 
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हम उस (फ्रिशते) को इन्सान ही (की शकल) बनाते तो इस पर भी वो ही शक (और ऐतराज) 
करते जो अब कर रहे हैं(09) और (आप उन की बेहूदा मांगों से गम न करें क्‍योंकि) आप से 
पहले जो पैग़म्बर हुए हैं उन के साथ भी (मुख़ालिफों ने) मज़ाक्‌ु किया फिर जिन लोगों ने उन 
से मज़ाकु किया था उन को उस अजाब ने आ घेरा जिस का वो मजाक उड़ाते थे(0) (और 
अगर इस पर भी न मानें तो) आप (उन से) कह दीजिए कि जरा ज़मीन में चलो फिरो फिर 
देखो कि (पैगम्बरों को) झुटलाने वालों का कैसा अन्जाम हुआ()। 
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आप (इन मुख़ालिफों से) कह दीजिए कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में मौजूद है वो 
किस का है, (पहली बात तो यह कि वो भी ये ही जवाब देंगे और अगर किसी वजह से न दें तो) 
आप (ही) कह दीजिए कि सब का मालिक अल्लाह ही है, (और उन से यह भी कह दीजिए कि) 
अल्लाह तआला ने (अपनी महरबानी से तौबा करने वालों के साथ) रहमत करना अपने जिम्मे 
जरूरी कर लिया है, (और अगर ईमान न लाओगे तो फिर सजा भी भुगतना होगी क्योंकि) तुम को 
अल्लाह तआला कियामत के दिन (कत्रों से जिन्दा उठा कर हश्र के मैदान में) जमा करेंगे (और) 
उस (कियामत) के आने में कोई शक नहीं, (मगर) जिन लोगों ने अपने को बर्बाद कर लिया है 
(यानी अकुल से काम नहीं लेते) वो ईमान न लाएंगे(2) और (उन से यह भी कह दीजिए कि) 
अल्लाह ही मालिक है उन सब का जो रात और दिन में रहते हैं (यानी सब चीज़ों का मालिक 
अल्लाह ही है) और वो ही सब से बड़ा सुनने वाला जानने वाला है(5) (और) आप कह 
दीजिए कि मैं (उस) अल्लाह तआला के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाऊं (जो) 
आसमान और जमीन के पैदा करने वाले हैं और जो (सब को) खाना खिलाते हैं और उन को 
कोई नहीं खिलाता (क्योंकि वो खाने पीने की ज़रूरत से पाक है), कह दीजिए मुझ को (तो) यह 
हुक्म हुआ है कि सब से पहले मैं इस्लाम कुबूल कर लूं (जिसमें तौहीद का अकीदा भी आ गया) 
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और (मुझ को यह कहा गया कि) तुम मुशरिकों में से हरगिज़ न होना(4)। 
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(और) आप (यह भी) कह दीजिए कि अगर मैं अपने रब का कहना न मानूं (कि इस्लाम 
या ईमान के हुक्‍मों को छोड़ दूं या शिर्क में पड़ जाऊं) तो मैं एक बड़े दिन (यानी कियामत) के 
अज़ाब से डरता हूं (नबी से तो यह हो नहीं सकता कि वो अल्लाह का कहना न माने बल्कि यहां 
उम्मत को सुनाना है कि नबी मासूम भी अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं)(5) जिस (अज़ाब का जिक्र 
हुआ वो ऐसा है कि जिस) आदमी से उस दिन का अज़ाब हटा दिया गया उस पर अल्लाह 
तआला ने बड़ा रहम किया, और यह (अज़ाब का हट जाना और अल्लाह की रहमत का होना) 
बड़ी कामयाबी है(6) और (आप उन को यह भी सुना दीजिए कि ऐ लोगों) अगर तुम को 
अल्लाह तआला कोई तकलीफ (दुनिया या आख़िरत में) पहुंचा दें तो उस का दूर करने वाला 
सिवाए अल्लाह तआला के कोई नहीं, और (इसी तरह) अगर तुम को कोई नफू पहुंचा दें (तो 
उस का भी कोई हटाने वाला नहीं) वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं(7) और वो ही 
(अल्लाह तआला अपनी कुदरत से) अपने बन्दों पर जोर आवर (हैं और सब उन के मुहताज) हैं, 
और वो ही बड़ी हिकमत वाले और पूरी ख़बर रखने वाले हैं (8) आप (इन इनकार करने वालों 
से) कहिए कि (अच्छा यह तो बताओ कि) सब से बढ़ कर चीज गवाही देने के लिए कौन (है 
जिसकी गवाही पर सारा झगड़ा मिट जाए, उस का जवाब ये ही होगा कि अल्लाह तआला सबसे बढ़ 
कर) है, (फिर) आप कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह तआला गवाह हैं (जिस की 
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गवाही सब से बढ़ कर है), और (उन की गवाही यह है कि) मेरे पास यह कुरआन भेजा गया 
वही से (अल्लाह की तरफ से) ताकि मैं इस कुरआन के वास्ते से तुम को और जिस-जिस को 
यह कुरआन पहुंचे उन सब को (उन सज़ाओं से) डराऊं (जो इनकार करने वालों पर इसमें बताई 
गईं हैं, और कुरआन के चैलेंज के बावजूद इसकी एक आयत के बराबर भी लाने से सब लोगों का 
मजबूर होना इसके अल्लाह का कलाम होने का सबूत है और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की गवाही देना उन की सच्चाई पर गवाही है), क्या तुम (इस बड़ी गवाही के बाद भी तौहीद 
के बारे में) सचमुच ये ही गवाही दोगे कि अल्लाह तआला के साथ (इबादत में) कुछ और खुदा 
भी (साझी) हैं, (अगर वो फिर भी हटधर्मी करें तो) आप कह दीजिए कि मैं तो इसकी गवाही 
नहीं देता (और) कह दो खुदा तो सिर्फ एक है और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से नफरत करता 
हू (9) (और आप की पैगम्बरी के बारे में जो ये लोग कहते हैं कि हमने यहूदियों व ईसाइयों से पूछ 
कर देख लिया तो इस का जवाब यह है कि) जिन लोगों को हमने किताब (तौरेत व इन्जील) दी है 
वो सब लोग रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) को (ऐसा) पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों 
को पहचाने हैं, (फेर भी) जिन लोगों ने अपने को बर्बाद कर लिया है (यानी समझ से काम 
नहीं लेते) वो ईमान न लाएंगे(20) (और) उससे ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूटा 
इल्जाम लगाए या अल्लाह तआला की आयतों को झूटा बताए, ऐसे बेइन्साफ़ों को (कियामत के 
दिन) रिहाई न मिलेगी (बल्कि सदा अज़ाब में गरिफ़्तार रहेंगे) (2)। 


नोट:ः- तौरेत व इन्जील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना साफ-साफ बयान है 
कि उस में किसी शक शुबह की गुन्जाइश नहीं रहती इस लिए कहा गया कि किताब वाले आप 
के नबी होने को ऐसा जानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं कि उस में कोई शक नहीं 
होता। 
हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ि० ने फ्रमाया कि जिस आदमी को कुरआन पहुंच गया वो ऐसा हो 
गया जैसे उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की जियारत कर ली। (मआरिफुल कुरआन) 
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और (वो वक़्त भी याद करो) जिस दिन हम सभी लोगों को (हश्न के मैदान में) जमा करेंगे 
फिर हम मुशरिकों से (वास्ते से या बिना वास्ते के) कहेंगे कि (बताओ) तुम्हारे वो ख़ुदा कहां गये 
जिन को तुम (अल्लाह का) साझी बनाते थे (कि तुम्हारी सिफारिश नहीं करते जिस पर तुम को 
भरोसा था)(22) फिर उन के पास कोई बहाना नहीं होगा कि वो (उस शिर्क से नफरत दिखाते हुए 
और घबरा कर) यह कहेंगे कृसम अल्लाह की अपने रब की हम मुशरिक नहीं थे (25) (अल्लाह 
तआला ने कहा) जरा देखो तो किस तरह (साफ) झूट बोला अपनी जानों पर और जिन चीजों 
को वो झूटमूट बनाया करते थे (यानी उन के बुत और जिन को वो खुदा का साझी ठहराते थे) वो 
सब गाइब हो गये(24) और इन (मुशरिकों) में कुछ ऐसे हैं कि (आप के कुरआन पढ़ने के वक्त 
उस के सुनने के लिए) आप की तरफ कान लगाते हैं (मगर चूंकि यह सुनना सच्चाई की तलाश में 
नहीं सिर्फ तमाशे या हंसी उड़ाने की नीयत से होता है) और (इसलिए) हमने उन के दिलों पर पर्दे 
डाल रकक्‍्खे हैं कि वो इस (कुरआन के मतलब) को समझें और कानों को बहरा कर दिया है 
(कि वो इस को हिदायत के लिए नहीं सुनते, और आंखों की हालत यह है कि) अगर वो लोग (आप 
की पैगम्बरी की सच्चाई के) सारे सबूतों को (भी) देख लें उन पर भी ईमान न लाएंगे, (उन की 
हटधर्मी की नौबत) यहां तक (पहुंची है) कि जब ये लोग आप के पास आते हैं तो आप से 
बेबात बहस करते हैं (इस तरह कि) ये काफिर लोग यह कहते हैं कि यह (कुरआन) तो कुछ 
भी नहीं सिर्फ बेसनद बाते हैं जो पहले लोगों से (कही) चली आती (हैं यानी मज़हब वाले पहले 
से ऐसी बातें करते चले आते हैं कि अल्लाह एक ही है और यह कि इन्सान अल्लाह का पैगम्बर हो 
सकता है, कियामत में फिर ज़िन्दा होना है मतलब जिस का यह कि झुटलाते) हैं(25) और फिर ये 
लोग इस (कुरआन) से दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी (इससे नफरत की वजह से) दूर-दूर 
रहते हैं, और (इन हरकतों से) ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और (बेवकूफ़ी और 
दुशमनी से) कुछ ख़बर नहीं रखते (कि हम किसका नुकूसान कर रहे हैं हमारे इस काम से रसूल 
और कुरआन का तो कुछ बिगड़ता नहीं)(26)। 
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नोटः- एक हदीस में है कि “आदमी पूरा मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक झूट को 
बिल्कुल न छोड़ दे यहां तक कि मज़ाक दिल्लगी में भी झूट न बोलें”। (मसनद अहमद) 
और एक हदीस में है कि “झूट इन्सान की रोजी को घटा देता है”। (बैहकी) 
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और अगर आप (उन को) उस वक्त देखें (तो बड़ी डरावनी हालत दिखाई दे) जब कि ये 
(इनकार करने वाले) दोज़ख के पास खड़े किये जाएगें (और जहन्नम में डाले जाने वाले होंगे) तो 
(हज़ारों तमन्‍नाओं के साथ) कहेंगे कि हाय क्‍या अच्छी बात होती कि हम (दुनिया में) फिर वापस 
भेज दिये जाएं और अगर ऐसा हो जाए तो हम (फिर) अपने रब की आयतों (जैसे कुरआन) 
को भी झूटा न बताएं और हम (ज़रूर) ईमान वालों में से हो जाएं(27) (अल्लाह तआला कहते 
हैं कि उन की यह तमन्ना और वादा सच्चे इरादे से नहीं) बल्कि (इस वक़्त एक मुसीबत में फंस रहे 
हैं कि) जिस चीज़ को इससे पहले (दुनिया में) छुपाया (और इनकार किया) करते थे आज उन 
के सामने आ गई है (यानी आख़रत का अज़ाब, और अब जान बचाने को ये सारे वादे हो रहे हैं), 
अगर (मान लो) ये लोग (दुनिया में) फिर वापस भेज दिये जाएं तब भी ये वो ही काम करेंगे 
जिससे उन को मना किया गया था (यानी कुफ्र व नाफरमानी) और बेशक ये (इन वादों में) 
बिल्कुल झूटे हैं (यानी न इस वक़्त वादा पूरा करने का इरादा है न दुनिया में जाकर उन से वादा 
पूरा करने की उम्मीद है)(28) और ये (इनकार करने वाले) कहते हैं कि जिन्दगी और कहीं नहीं 
बस ये ही दुनिया की ज़िन्दगी और हम (इस जिन्दगी के ख़त्म होने के बाद फिर) जिन्दा न किये 
जाएंगे (जैसा कि पैगम्बर कहते हैं)/29) और अगर आप (इन को) उस वक्त देखें जब कि ये 


पारा: 7 


पाराः 7 वइज़ासमिऊ 284 6-अनञञम 
अपने रब के सामने (हिसाब के लिए) खड़े किये जाएंगे, और अल्लाह तआला उन से कहेंगे 
कि (कहो) क्‍या यह (क्ियामत के दिन दोबारा जिन्दा होना) सच्ची बात नहीं है, वो कहेंगे बेशक 
(सच्ची बात है) कृसम है अपने रब की, अल्लाह तआला कहेंगे तो अब अपने कुफ्र (की सज़ा) 
का मज़ा चक्खो (इस के बाद दोजख़ में भेज दिये जाएंगें) (30) बेशक (बड़े) नुकुसान में हैं वो लोग 
जिन्होंने अल्लाह से मिलने को (यानी कियामत के दिन जिन्दा हो कर अल्लाह तआला के सामने पेश 
होने को) झुटलाया, (और यह झुटलाना थोड़े दिनों रहेगा) यहां तक कि जब वो तय किया हुआ 
वक़्त (यानी कियामत का दिन) उन पर अचानक (बिना ख़बर) आ पहुंचेगा (उस वकक्‍]त सारे दावे 
और झुटलाना ख़त्म हो जाएंगे और) कहने लगेंगे हाय अफुसोस हमारी ग़लती (और भूल) पर जो 
उस (क्यामत) के बारे में (हम से) हुई और हालत उन की यह होगी कि वो अपने (कुफ्र और 
नाफरमानी का) बोझ अपने ऊपर लादे हुए होंगे, अच्छी तरह सुन लो बुरी होगी वो चीज़ जिस 
को अपने ऊपर लादे होंगे(37) और दुनिया की ज़िन्दगी तो खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं 
(बाकी न रहने और बेनफा होने की वजह से), और आखरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर 
है, क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते(32)। 


नोट:- एक हदीस में है कि अकुलमन्द होशियार वो आदमी है जो अपने कामों को जांचता रहे और 
गुजारे की रोज़ी पर राज़ी हो जाए और मरने के बाद की तैयारी के काम करे। 
(मआरिफुल कुरआन) 
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(ऐ पैगम्ब)) हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप को इन (काफिरों) की बातें दुःख पहुंचाती 
हैं तो (आप दुखी न हों बल्कि इन का मुआमला अल्लाह पर छोड़िए क्योंकि) ये लोग (सीथे) आप 
को झूटा नहीं कहते लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का (जान बूझ कर) इनकार 
करते हैं (हां इससे आप को भी झुटलाया जाता है)(39) और (काफिरों का यह झुटलाना कोई नई बात 
नहीं बल्कि) बहुत से पैग़म्बर जो आप से पहले हुए हैं उन को भी झुटलाया जा चुका है जिस 
पर उन्होंने सब्र ही किया (जब) कि उन को झुटलाया गया और उन को (तरह-तरह की) 
तकलीफ पहुंचाईं गई यहां तक कि हमारी मदद उन को पहुंच गई (जिस से मुख़ालिफ हार गये 
उस वक्त तक वो सब्र ही करते रहे), और (इसी तरह सब्र करने के बाद आप को भी अल्लाह की 
मदद पहुंचेगी क्योंकि) अल्लाह की बातों (यानी वादों) को कोई बदलने वाला नहीं (और मदद का 
वादा आप से हो चुका), और आप के पास पैगम्बरों के कुछ किस्से (कुरआन में) पहुंच चुके हैं 
(कि जिन में अल्लाह की मदद का आना और दुशमनों का हार जाना बयान किया गया है)(34) और 
(रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को चूंकि सारे इन्सानों के साथ बेहद मुहब्बत थी इस लिए आप 
यह चाहते थे कि ये मुशरिक लोग जिस तरह के मोजिज़े मांगते हैं वो ही पूरे हो जाएं तो शायद ईमान 
ले आएं और कुफ्र से बच जाएं मगर अल्लाह तआला किसी वजह से ये मांगे मोजिज़े पूरे करना नहीं 
चाहते थे इसलिए कहते हैं कि) अगर आप को इन लोगों का मुंह मोड़े रहना (और इनकार करना) 
भारी लगता है (और इसलिए जी चाहता है कि उन के मांगे मोजिज़े दिखा दिये जाएं) तो अगर आप 
के बस में यह है कि जमीन में (जाने को) कोई सुरंग या आसमान में (जाने को) कोई सीढ़ी 
तलाश कर लो फिर (उससे ज़मीन या आसमान में जाकर वहां से मांगे हुए मोजिज़े में से कोई) 
मोजिज़ा ले आओ तो (अच्छा है आप) ऐसा कर लो (हम तो उन की मांग पूरी नहीं करते) और 
अगर अल्लाह तआला चाहते तो उन सब को सीधे रास्ते पर जमा कर देते (लेकिन चूंकि ये 
अपने आप ही अपना भला नहीं चाहते इस लिए अल्लाह तआला ने भी नहीं चाहा) तो आप (इस 
फिक्र को छोड़िए और) नादानों में से न होजिए(35) (हक बात को तो) वो ही लोग मानते हैं जो 
(मानने के इरादे से) सुनते हैं, और (अगर इस इनकार पर पूरी सज़ा उन को दुनिया में न मिली तो 
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क्या हुआ आखिर एक दिन) मुर्दों को अल्लाह तआला कुब्रों से जिन्दा करके उठाएंगे फिर वो 
सब अल्लाह ही की तरफ (हिसाब के लिए) लाए जाएंगे($6) और ये (इनकार करने वाले) लोग 
(हटधर्मी से) कहते हैं कि अगर ये नबी हैं तो इन पर (हमारे मांगे हुए मोजिज़े में से) कोई 
मोजिजा क्‍यों नहीं उतारा गया, आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला को बेशक पूरी कुदरत है 
इस पर कि वो (ऐसा ही) मोजिज़ा उतार दें लेकिन उन में अक्सर लोग (इस के अन्जाम को) 
जानते नहीं (इसलिए ऐसी मांग कर रहे हैं और वो अन्जाम यह है कि अगर फिर भी ईमान न लाएंगे 
तो सब फौरन हलाक कर दिये जाएंगे)/37) और जितनी किस्म के जानदार ज़मीन पर (चाहे सूखे 
में या पानी में) चलने वाले हैं और जितनी किस्म के परिन्दे अपने परों से उड़ते हैं उन में 
कोई किस्म ऐसी नहीं जो कि (कियामत के दिन जिन्दा होकर उठने में) तुम्हारी तरह के गिरोह न 
हों, (और) हम ने (अपने) दफुतर (लोहे महफूज) में कोई चीज़ (जो कियामत तक होने वाली है बे 
लिखे) नहीं छोड़ी फिर (इस के बाद अपने तय वक्त पर) सब (इन्सान और जानवर) अपने रब के 
पास जमा हो जाएंगे(38) और जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं वो (हक बात के सुनने 
से) बहरे (जैसे) और (हक बात कहने से) गुूंगे (जैसे) हो रहे हैं (और इस की वजह से) 
तरह-तरह के अन्धेरों में (मटकते) हैं, अल्लाह तआला जिस को चाहें (उस की हटधर्मी की वजह 
से) बेराह कर दें और वो जिस को चाहें (अपनी महरबानी से) सीधी राह पर लगा दें(39) आप 
इन (मुशरिकों से) कह दीजिए कि (अच्छा) यह तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का कोई 
अजाब आजाए या तुम पर कियामत ही आ पहुंचे तो क्या (उस अज़ाब को या कियामत के डर 
को हटाने के वास्ते) अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे, (और ऐसा करके देख लो) अगर 
तुम (शिर्क के दावे में) सच्चे हो(40) (लेकिन ऐसा नहीं) बल्कि (उस वक्‍त तो) ख़ास उसी (अल्लाह) 
को पुकारने लगो फिर जिस (मुसीबत को हटाने) के लिए तुम (उस को) पुकारों अगर वो चाहे 
तो उस को हटा भी दे (और न चाहे तो न भी हटाए) और जिन को तुम (अब अल्लाह का) 
साझी ठहराते हो (उस वक़्त) उन सब को भूल जाओगे(47) 


नोट:- एक हदीस में है कि “कियामत के दिन सब हक वालों के हक अदा किये जाएंगे यहां तक कि 


बेसींग की बकरी का बदला सींग वाली बकरी से भी लिया जाएगा” और इसके बाद सब जानवर 
मिट्टी बना दिये जाएंगे। (बैहकी) 
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और हम ने आप से पहली उम्मतों की तरफ भी पैगम्बर भेजे थे (मगर उन लोगों ने उन 
पैगम्बरों को न माना) तो हम ने उन को गरीबी और बीमारी से पकड़ा ताकि वो ढीले पड़ जाएं 
(और अपने कुफ्र और गुनाह से तौबा कर लें)(42) तो जब उन को हमारी सज़ा पहुंची थी वो 
ढीले क्‍यों न पड़े (कि उन का जुर्म मुआफ हो जाता) लेकिन उन के दिल तो (वैसे ही) सख्त (के 
सख्त) रहे और शैतान उन के बुरे कामों को उन की समझ में भले करके दिखाता रहा(45) 
फिर जब वो लोग (उसी तरह) उन चीजों को भूले (और छोड़े) रहे जिन की उन को (पैगम्बरों 
की तरफ से) नसीहत की जाती थी (यानी ईमान व ताबेदारी) तो हम ने उन पर (ऐश व खुशी 
की) हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिये, यहां तक कि जब उन चीज़ों पर जो कि उन को मिली 
थी वो ख़ूब इतरा गये (और उन का कुफ्र और बढ़ गया उस वक़्त) हम ने उन को अचानक 
(अज़ाब से) पकड़ लिया (और सख्त अज़ाब भेजा जिस का ज़िक्र कुरआन में जगह-जगह आया है) 
बस उस वक]्त वो नाउम्मीद हो कर रह गये(44) फिर (उस अज़ाब से) ज़ालिम लोगों की जड़ 
(तक) कट गई, और अल्लाह का शुक्र है जो सारे जहानों का रब है (कि ऐसे ज़ालिमों का पाप 
कट गया जिन की वजह से दुनिया में नुहडसत फैलती थी)(45)। 


नोट:- एक हदीस में है कि “जब तुम यह देखो कि किसी इन्सान पर नेमत व दौलत बरस रही है 
हालांकि वो अपने गुनाहों और नाफ्रमानियों पर जमा हुआ है तो समझ लो कि उस को ढील दी 
जा रही है” यानी उस की ऐश व मस्ती उस के सख्त अज़ाब में पकड़े जाने की तरफ एक 
निशानी है। (तफुसीर इब्ने कसीर) 
0 ४5 44580 62078 257 22:८0 26:85 ::£ 5 
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आप (इन से यह भी) कह दीजिए कि यह बताओ अगर अल्लाह तआला तुम्हारे सुनने 
की ताकृत और तुम्हारी आंखों (की रौशनी) को तुम से छीन ले (कि न तुम को कुछ सुनाई दे न 
दिखाई दे) और तुम्हारे दिलों पर बन्द लगादे (कि तुम दिल से किसी चीज़ को समझ न सको) तो 
अल्लाह तआला के सिवा और कोई खुदा है कि ये (चीजें) तुम को फिर देदे (जब तुम भी 
मानते हो कि ऐसा कोई नहीं फिर कैसे किसी को इबादत का हकृदार समझते हो), आप देखिये तो 
हम किस तरह अलग-अलग (तरीकों से) दलीलें बयान कर रहे हैं (फिर भी) ये मुंह फेर लेते 
है (46) आप (इन से यह भी) कहिए कि यह बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब 
अचानक (यानी बेख़बरी में) या होशियारी में आ जाए तो क्या सिवाए जालिम लोगों के (इस 
अजाब से) और भी कोई हलाक किया जाएगा (मतलब यह है कि अगर अज़ाब आया तो वो तुम्हारे 
जुल्म की वजह से तुम पर ही आएगा मोमिन बचे रहेंगे इसलिए तुम को होश करना चाहिए)(47) और 
हम पैगम्बरों को सिर्फ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वो (ईमान वालों और नेकों को जन्नत की 
नेमतों की) खुशखबरी दें और (कुफ्र व गुनाह करने वालों को अल्लाह की नाराजी से) डराएं, फिर 
(इस के बाद) जो आदमी ईमान ले आए और (अपने ऐतकाद और कामों को) सुधार ले तो उन 
लोगों को (आख़रत में) न कोई डर होगा और न कोई ग़म होगा(48) और जो लोग (पैगम्बरों 
के समझाने के बाद भी) हमारी आयतों को झूटा बताएं उन को (कभी तो दुनिया में भी वर्ना 
आखरत में तो ज़रूर) अज़ाब पहुंच कर रहता है इस वजह से कि वो ईमान की हद से निकल 
जाते हैं(49) आप (इन नाफरमान लोगों से) कह दीजिए कि न तो मैं तुम से यह कहता हूं कि 
मेरे पास अल्लाह तआला के सारे ख़ज़ाने हैं (कि जो कुछ मुझ से मांगा जाए वो अपनी मर्जी से 
देदूं) और न मैं सारी गैब की चीज़ों को जानता हूं (जो कि अल्लाह तआला की शान है) और न 
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मैं तुम से यह कहता हूं कि मैं फ्रिशता हूं, मैं तो सिर्फ उस वही की ताबेदारी करता हूं जो 
मेरे पास आती है (जिसमें खुद उस पर चलना भी दाखिल है और दूसरों को नसीहत करना भी जैसा 
कि पहले सभी नबियों का भी ये यही हाल था, फिर) आप उन से कहिए कि अन्धा और देखने 
वाला कहीं बराबर हो सकता है, (और जब यह बात सब मानते हैं) तो क्‍या तुम (आंखों वाला 
बनना नहीं चाहते और इस बारे में) सोचते नहीं (कि सही बात समझ में आजाए)(50) और (अगर 
इस पर भी वो जिद से बाज न आएं तो उन से बहस बन्द कर दीजिए और) ऐसे लोगों को (कुफ्र 
और गुनाह पर अल्लाह के अज़ाब से) डराइये जो इस बात से डरते हैं (कि कियामत में) अपने 
रब के पास ऐसी हालत में जमा किये जाएंगे कि (अल्लाह के सिवा जिस जिस को मददगार या 
सिफारिश करने वाला काफिरों ने समझा था इस वकष्त उन में से) न उन का कोई मददगार होगा 
और न कोई (अपनी मर्जी से) सिफारिश करने वाला शायद ये लोग अज़ाब से डर जाएं (और 
कुफ़ व गुनाह से बाज़ आजाएं)(5)। 


नोट:- यहां मालूम हुआ कि हुजूर अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को गैब का इल्म नहीं अलबत्तता 
अल्लाह की सारी मख़लूक में सब से ज़्यादा इल्म आप को ही है लेकिन गैब का इल्म सिर्फ 
अल्लाह को ही है। दूसरी बात जब खुदाई के सारे ख़ज़ाने हुजूर के हाथ में भी नहीं तो किसी 
बुजुर्ग या वली के बारे में यह सोचना कि वो जो चाहे कर सकते हैं जिस को जो चाहे दे सकते 
हैं खुली हुई जहालत हैं। 
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नोट:- काफिरों के कुछ असरदार लोगों और सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
कहलाया कि आप की बात सुनने और मानने से हमारे लिए एक रूकावट यह भी है कि आप के 
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आस-पास हर वक़्त वो लोग रहते हैं जो या तो हमारे गुलाम थे हम ने उन को आज़ाद कर 
दिया और या वो लोग जो हमारी महरबानी पर ज़िन्दगी गुज़ारते थे। उन ग़रीब जलील लोगों के 
होते हुए हम आप की मजलिस में नहीं आ सकते अगर हमारे आने के वक़्त उन लोगों को 
मजलिस से हटा दिया करें तो हम आप की बात सुनें और सोचें। इस पर ये आयतें उत्तरी:- 


और उन लोगों को (अपनी मजलिस से) न निकालना जो सुबह व शाम (यानी सदा) अपने 
रब की (सच्चे दिल से) इबादत करते हैं सिर्फ उस को राजी करने के लिए (यानी दुनिया का 
लालच नहीं रखते), उन (के मन) का हिसाब (और छान बीन) ज़रा भी आप के ज़िम्मे नहीं और 
(जैसा कि) आप (के मन) का हिसाब (और पूछ ताछ) जरा भी उन के ज़िम्मे नहीं जिससे आप 
उन को निकाल दें वर्ना (उन के निकालने से) आप नाइन्साफी का काम करने वालों में हो 
जाएंगे(5झ) और (हम ने जो मोमिनों को ग़रीब और काफिरों को अमीर बना रक्‍्खा है तो इसकी वजह 
यह है कि) इसी तरह हम ने (उन में से) कुछ लोगों (यानी काफिरों) को (दूसरे) कुछ लोगों (यानी 
मोमिनों) के वास्ते से इम्तिहान में डाल रक्‍्खा है (यानी इस तरीके से काफिरों को आज़माया जाता 
है) ताकि ये लोग (मोमिनों के बारे में) कहा करें क्‍या ये ही लोग हैं कि हम सब में से (चुन 
कर के) उन पर अल्लाह तआला ने अपना अहसान किया (है यानी अपने दीन इस्लाम के लिए 
उन को चुना) है, क्या यह बात नहीं है कि अल्लाह तआला अपने शुक्र अदा करने वाले बन्दों 
को अच्छी तरह जानता है (इन गरीब लोगों ने सच्चे मालिक का हक पहचाना तो सच्चा दीन पाया 
और इन अमीरों ने नाशुक्री और कुफ्र किया वो इस नेमत को नहीं पा सके)55) और जब वो लोग 
आप के पास आएं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो आप (उन को खुशखबरी सुनाने 
के लिए) यह कह दीजिए कि तुम पर सलामती है (यानी काफिरों पर जो हर तरह की मुसीबतें 
आख़रत में पड़ेंगी उन से तुम बचे रहोगे, और दूसरे यह भी कि) तुम्हारे रब ने (अपनी महरबानी से) 
रहमत करना (और तुम को नेमत देना) अपने जिम्मे ज़रूरी कर लिया है (यहां तक) कि जो 
आदमी तुम में से कोई बुरा काम कर बैठे (जो कि) जहालत से (हो जाता है, मगर) फिर वो 
उस के बाद तौबा कर ले और (आगे को अपने कामों का) सुधार कर ले (इसमें यह भी आगया 
कि अगर वो तौबा टूट जाए तो फिर तौबा कर ले) तो अल्लाह तआला (की यह शान है कि उस के 
लिए भी) बड़े मुआफ करने वाले हैं (कि गुनाह की सज़ा भी मुआफ कर देंगे और) बड़ी रहमत 
करने वाले हैं (के तरह-तरह की नेमतें भी देंगे)/54) और इस तरह हम आयतों को साफू-साफु 
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बयान करते हैं (ताकि मोमिनों का तरीका भी पता चल जाए) और ताकि मुजरिमों का तरीका (भी) 
खुल कर सामने आ जाए (और सच और झूट के साफ हो जाने से सच्चे दीन के चाहने वालों को 
रास्ता पाना आसान हो जाए).55)। 
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आयत न० 56 से 62 

(ऐ पैगम्ब) आप (इन मुखालिफों से) कह दीजिए कि मुझ को (अल्लाह की तरफ से) इससे 
मना किया गया है कि उन (झूटे खुदाओं) की इबादत करूं जिन की तुम लोग अल्लाह (की 
तौहीद) को छोड़ कर इबादत करते हो, (और) आप (यह भी) कह दीजिए कि मैं तुम्हारे गलत 
तरीके पर नहीं चल सकता क्योंकि (अगर अल्लाह की पनाह मैं ऐसा करूं तो) इस हालत में 
गुमराह हो जाउंगा और (सीधी) राह पर चलने वालों में न रहूंगा(56) आप (उन से यह भी) 
कह दीजिए कि मेरे पास तो (इस दीने इस्लाम के सच्चा होने पर) एक दलील (काफी मौजूद है जो) 
मेरे रब की तरफ से (मुझ को मिली) है (यानी कुरआन मजीद जो कि मेरा मोजिज़ा है जिससे मेरी 
तसदीक होती है) और तुम (बेवजह) इस को झुटलाते हो, (और तुम जो यह कहते हो कि अगर 
दीने इस्लाम सच्चा है तो हमारे इनकार पर आसमान से अज़ाब आए तो उस का जवाब यह है कि) 
जिस चीज़ का तुम तकाज़ा कर रहे हो (यानी दर्दनाक अज़ाब) वो मेरे पास (यानी मेरे बस में) 
नहीं, हुक्म किसी का नहीं (चलता) सिवाए अल्लाह के (और अल्लाह का हुक्म अज़ाब आने का 
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हुआ नहीं तो मैं कैसे अज़ाब दिखा दूँ), अल्लाह तआला हक बात को (दलील से) बता देते हैं 
और सब से अच्छा फैसला करने वाले वो ही हैं (सो अल्लाह ने मेरी पैगम्बरी कुरआन से साबित 
कर दी है)57) आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास (यानी मेरे बस में) वो चीज़ होती जिस का 
तुम तकाज़ा कर रहे हो (यानी अज़ाब) तो (अब तक) मेरा और तुम्हारा आपसी झगड़े का 
(कभी का) फैसला हो चुका होता, और जालिमों को अल्लाह तआला ख़ूब जानते हैं (कि किसके 
साथ कब क्या बरताव किया जाए)(58) और अल्लाह तआला के पास (यानी उसी की कुदरत में) हैं 
खजाने गैब के जिन को कोई नहीं जानता सिवाए अल्लाह तआला के, और वो उन सभी 
चीज़ों को भी जानते हैं जो सूखे में हैं और जो पानी में हैं, और कोई पत्ता (तक पेड़ से) 
नहीं गिरता मगर वो उस को भी जानता है और कोई दाना (तक) जमीन के अन्धेरे हिस्से में 
नहीं पड़ता और न कोई तर और सूखी चीज़ (जैसे फल) गिरती है मगर ये सब खुली किताब 
(यानी तकदीर की किताब) में (लिखी) हैं(59) और वो (अल्लाह तआला) ऐसा है कि (अक्सर) रात 
में (सोने के वक्त) तुम्हारी रूह (नफुसानी) को (जिससे जानकारी होती है) एक हद तक कृब्ज कर 
लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उस को (बराबर) जानता है फिर तुम को दिन में 
जगा कर उठा देता है ताकि (इसी सोने जागने के सिलसिले से तुम्हारी उम्र की) तय की हुई मुद्दत 
पूरी हो जाए, फिर उसी (अल्लाह) की तरफ (मर कर) तुम को जाना है फिर तुम को बता 
देगा जो कुछ तुम (दुनिया में) किया करते थे (ओर उसी के हिसाब से बदला देगा)(60) और वो 
ही (अल्लाह तआला कुदरत से) अपने बन्दों के ऊपर छाए हुए हैं और (ऐ बन्दों) तुम पर 
देखभाल करने वाले (फरिशते) भेजते (हैं जो ज़िन्दगी भर तुम्हारे कामों को भी देखते हैं और तुम्हारी 
जान की भी हिफ़ाज़त करते) हैं, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है 
तो उस की रूह हमारे भेजे हुए (फरिशते) कब्ज कर लेते हैं और ज़रा भी सुस्ती नहीं करते(6) 
फिर सब अपने सच्चे मालिक के पास लाए जाएंगे, अच्छी तरह सुन लो (उस वक्‍त) फैसला 
अल्लाह ही का होगा (और कोई दखल न दे सकेगा) और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेगा(62)। 
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आयत न० 63 से 67 

आप (इन लोगों से) कहिए कि वो कौन है जो तुम को ज़मीन और समन्दर के अन्धेरों 
से (यानी मुसीबतों से) इस हालत में बचाता है कि तुम उस को (बचाने के लिए) पुकारते हो 
(कभी) गिड़गिड़ाते हुए और (कभी) चुपके-चुपके, (और यह कहते हो) कि (या अल्लाह) अगर 
आप हम को इन (मुसीबतों) से (अब के) बचा दें तो (फिर) हम जरूर अहसान मानने वालों में 
से हो जाएं(63) (और वो भी कोई दूसरा जवाब न देंगे इसलिए) आप (ही) कह दीजिए कि अल्लाह 
ही तुम को इन (मुसीबतों) से बचाता है और हर ग़म से (भी वो ही बचाता है मगर) तुम (ऐसे 
हो कि मुसीबत दूर होने के बाद) फिर (उसी तरह) शिर्क करने लगते हो(64) आप (यह भी) कह 
दीजिए कि वो (जिस तरह बचाने की ताकृत रखता है इसी तरह) इस की भी ताकृत रखता है कि 
तुम पर [तुम्हारे कुफ़ व शिर्क की वजह से) कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे (जैसे पत्थर या 
आंधी या तूफानी बारिश) या तुम्हारे पांव के नीचे (जो ज़मीन है उस) से (दिखादे जैसे जलजला पानी 
में डूब जाना) या कि तुम को (फूट डाल कर) गिरोह-गिरोह करके सब को (आपस में) लड़ा दे 
और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई (से मज़ा) चखा दे, (ऐ पैगम्ब) आप देखिये तो सही हम 
किस (किस) तरह (तौहीद की) दलीलों को अलग-अलग तरीकों से बयान करते हैं शायद वो 
(लोग) समझ जाएं(65) और (इन सब बातों को जानने के बावजूद) आप की कौम के लोग उस 
(अजाब) को झुटलाते हैं (और उसके न आने का यकीन रखते हैं) हालांकि वो (अज़ाब आना) हक 
है, (और उस को सुन कर वो यह कह सकते हैं कि कब आएगा तो) आप (यह) कह दीजिए कि मैं 
तुम पर (अज़ाब भेजने के लिए) जिम्मेदार नहीं बनाया गया (हूं कि यह मेरे बस में हो या मैं इस 
की ख़बर रखता) हूं(66) (लेकिन) हर बात के होने का एक वक]षत (अल्लाह के यहां) तय है, और 
जल्दी ही तुम को पता चल जाएगा (कि यह अज़ाब आया)(67)। 


नोट:- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला कहते हैं मैं अल्लाह हूं मेरे सिवा कोई माबूद नहीं मैं सब 


बादशाहों का मालिक और बादशाह हूं सब बादशाहों के दिल मेरे हाथ में हैं जब मेरे बन्दे मेरी 
ताबेदारी करते हैं तो मैं उन के बादशाहों और हाकिमों के दिलों में हमददी और रहमत डाल देता 
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हूं और जब मेरे बन्दे मेरी नाफरमानी करते हैं तो मैं उन के हाकिमों के दिल उन पर सख्त कर 
देता हूं वो उन को हर तरह की तकलीफें देते हैं इसलिए तुम हाकिमों को बुरा कहने में अपना 
वक़्त बर्बाद मत करो बल्कि अल्लाह तआला की तरफ लौ लगाओ और अपने कामों को सुधारों 
ताकि तुम्हारे सब कामों को ठीक कर दूं (मिशकात) 


9९४ 94927 ४2 9 42 2८ 94254 ५9० ८ “2८० 


७६.५ | 3752६ ३५.८ 5 5५२ (५ ०६७ :#४ ८५ ह ८४०७६ ८20० ८३ || ५ 


4५४ (2 (०८2८४ ८: ॥ 4७3 ७८४५७) 2५४ ८ ४४) ५५४ ७४ ४६ ८४<॥ 
4,020 06/40/6680 00॥ 07660 :% 00 ४027 
"2305 82.525८6६55४508 0.22 ८208 5: ८. ४2-80 
72562८282%४५ ४७5 2८०2७ 28१५-०४ ८, ४. ८5/ ४07 ६५ 
45396 886 40 60559 ८७४८, ६८2 5७५५3 ४८४ ४४७७८ ४ ५ ठ 3 ८.82 9903 

७७ 2५500 ४0५० 5-59 5590 ४#४ ४ ०४ ५०८४० ४95 ८:५४) 
3&59%5७८0:4नव4०॥ ७५ ४470:858,.5॥/ 8 24० ८५०५० 2.28: 
2,४20 ६८४ ८2 20045: 42%: 2:8 22575 295 202 
लत >> 4782(६5॥5 _..& 


आयत न० 68 से 73 

और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों (और हुक्‍मों) को बुरा कहने में 
लगे हुए हैं तो उन लोगों (के पास बैठने) से अलग हो जाओ जब तक कि वो किसी और 
बात में न लग जाएं, और अगर शैतान तुम को (यह बात) भुला दे तो (जब याद आए) याद 
आने के बाद फिर ऐसे जालिमों के पास मत बैठो (फौरन खड़े हो जाओ)(68) और (अगर कोई 
दीनी या दुनिया की ज़रूरत ऐसी जगह जाने की हो तो उस का हुक्म यह है कि) जो लोग (बुरी बातों 
से) बचते हैं उन पर उन (झुटलाने वालों) की पूछताछ (और गुनाह) का कोई असर न पहुंचेगा 
(यानी ज़रूरत से वहां जाने वाले गुनाहगार न होंगे) व लेकिन उन के ज़िम्मे (हिम्मत के हिसाब से) 
नसीहत कर देना है शायद वो (बुराई करने वाले) भी (ऐसी बातों से) बचने लगें (69) और (ऐसी 
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जगह ही नहीं बल्कि) ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग रहो जिन्होंने अपने (इस) दीन को (जिस का 
मानना उन के जिम्मे फूर्ज था यानी इस्लाम को) खेल तमाशा बना रक्‍्खा है (कि उस की हंसी उड़ाते 
है) और दुनिया की ज़िन्दगी ने उन को धोके में डाल रक्‍्खा हे (कि उसके मज़ों में पड़ कर 
आख़रत का इनकार करते हैं और इस हंसी उड़ाने का अन्जाम दिखाई नहीं देता) और (ऐसे लोगों को) 
इस कुरआन से नसीहत भी करते रहो ताकि कोई आदमी अपने (बुरे) कामों की वजह से 
(अज़ाब में इस तरह) गरिफ्तार न हो जाए कि उस को बचाने के लिए न कोई मददगार हो न 
सिफारिशी, और (अगर) वो (अपनी रिहाई के लिए) दुनिया भर का बदला देना चाहे तब भी 
उससे न लिया जाए, ये (हंसी उड़ाने वाले) ऐसे ही हैं कि (नसीहत न मानी और) अपने (बुरे) 
कामों की वजह से (अज़ाब में) गरिफ़्तार हो गये (जो आख़रत में ऐसे दिखाई देगा कि) उन के 
लिए (बहुत तेज) गर्म पानी पीने के लिए होगा और (इसके अलावा) दर्दनाक सजा होगी अपने 
कुफ्र की वजह से(70) आप (ऐ पैगम्बर) इन (मुशरिकों) से कह दीजिए कि क्‍या हम अल्लाह 
को छोड़ कर ऐसी चीज़ की इबादत करें कि न वो (उस की इबादत करने की सूरत में) हम को 
नफा पहुंचा सके और न वो (उस की इबादत न करने की सूरत में) हम को नुकसान पहुंचा सके 
और क्‍या (अल्लाह न करे) हम (इस्लाम से) उल्टे फिर जाएं जब कि हम को अल्लाह तआला 
ने (सीधे रास्ते की) हिदायत कर दी है (या उस की तरह हो जाएं) जैसे कोई आदमी हो कि उस 
को शैतानों ने कहीं जंगल में (बहका कर राह से) बेराह कर दिया हो और वो भटकता फिरता 
हो, (और) उस के कुछ साथी भी हों कि वो उस को ठीक रास्ते की तरफ (पुकार-पुकार कर) 
बुला रहे हों कि (इधर) हमारे पास आ (मगर वो न उन की बात समझता है न आता है क्‍या हम 
राह दिखाने वाले पैग़म्बर को छोड़ कर तुम्हारी मर्ज़ी पर चल कर ऐसे ही हो जाएं) आप (इन से) 
कह दीजिए कि सच्ची बात यह है कि सीधा रास्ता वो अल्लाह ही का (बताया हुआ) रास्ता है 
(और वो इस्लाम है बस उस का छोड़ना गुमराह होना है, फिर हम कब छोड़ सकते हैं), और (आप 
कह दीजिए हम शिर्क कैसे कर सकते हैं) हम को (तो) यह हुक्म हुआ है कि हम पूरे ताबेदार हो 
जाएं सारे जहानों के रब के (यानी इस्लाम के हुक्मों की दिल से पाबन्दी करें)|77) और यह (हुक्म 
हुआ है) कि नमाज़ की पाबन्दी करो और उस से (यानी अल्लाह की नाराजी) से डरो, और वो 
ही (अल्लाह) है जिस के पास तुम सब (क्ियामत के दिन कुब्रों से निकाल कर हिसाब के लिए) 
जमा किये जाओगे (वहां मुशरिकों को अपने शिर्क का अन्जाम भुगतना होगा)(72) और वो ही 
(अल्लाह) जिस ने आसमानों को और जमीन को बड़े नफे वाला बनाया (जिस में एक बड़ा नफा 
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यह हे कि यह पैदा करने वाले के वजूद और तौहीद की एक दलील है), और (यह दोबारा पैदा करना 
उस के लिए इतना आसान है कि) जिस वक़्त अल्लाह तआला (क्ियामत से) इतना कह देगा कि 
तू हो जा बस वो हो जाएगी, उस का (यह) कहना बरहकु है (यानी असर वाला है खाली नहीं 
जाता), और (क्ियामत के दिन) जब कि सूर में (अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार फरिशते की) फूंक 
मारी जाएगी, सारी हुकूमत (असल में भी देखने में भी) ख़ास उसी (अल्लाह) की होगी (और उस 
दिन अल्लाह को एक मानने वालो और न मानने वालों के बीच फैसला हो जाएगा), वो (अल्लाह) 
जानने वाला है छुपी चीज़ों का और खुली चीजों का (बस मुशरिकों की करतूतों का भी उस को 
पता है) और वो ही है बड़ी हिकमत वाला (इसलिए ठीक-ठीक बदला हर एक को देगा और वो ही 
है) पूरी ख़बर रखने वाला (इसलिए कोई बात उससे छुपाई नहीं जा सकती) (73) 


नोट:- एक हदीस में है कि मेरी उम्मत से ख़ता और भूल का और उस काम का गुनाह मुआफ कर 
दिया गया है जो किसी ने जबरदस्ती उससे करा दिया हो। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 74 से 8 
और (वो वक़्त भी याद कीजिए) जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप आजर से कहा 
कि क्‍या आप बुतों को खुदा बनाए बैठे हैं, बेशक मैं आप को और आप की सारी कौम को 
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(जो इस ऐतकाद में आप के साझी हैं) खुली ग़लती में देख रहा हूं(74) और हम ने ऐसे ही 
इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को आसमानों और ज़मीन की चीज़ें दिखाईं ताकि वो (पैदा करने वाले 
को) अच्छी तरह जान लें और उन का यकीन पक्का हो जाए(75) फिर (उसी दिन या किसी 
और दिन) जब उन (सब) पर रात का अन्धेरा छा गया तो उन्होंने एक सितारा देखा (कि चमक 
रहा है), आप ने (अपनी कौम से) कहा कि [तुम्हारी समझ से) यह मेरा (और तुम्हारा) रब (और 
हमारे काम बनाने वाला) है (बहुत अच्छा अब थोड़ी देर में असलीयत पता चल जाएगी), तो जब वो 
छुप गया तो आपने कहा कि मैं छुप जाने वालों से मुहब्बत नहीं रखता (यानी मैं उसे रब नहीं 
समझता) (76) फिर (उसी रात में या किसी दूसरी रात में) जब चान्द को देखा (कि) चमकता हुआ 
(निकला है) तो (पहले ही की तरह) कहा कि (तुम्हारी समझ से) यह मेरा (और तुम्हारा) रब है 
(बहुत अच्छा अब थोड़ी देर में उस की हालत भी देखना), तो जब वो भी छुप गया तो आप ने 
कहा कि अगर मुझ को मेरा (सच्चा) रब रास्ता न दिखाता रहे तो मैं भी (तुम्हारी तरह) 
गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं(77) फिर (सुबह को) जब उन्होंने सूरज देखा (बड़ा दमकता) 
चमकता हुआ (निकला है) तो (पहली दो बार की तरह फिर) कहा कि (तुम्हारी समझ से) यह मेरा 
(और तुम्हारा) रब है (और) यह तो सब (बताए सितारों) में बड़ा है, (बस जब शाम हुई तो वो 
भी छुप गया) तो जब वो छुप गया तो आपने कहा कि ऐ मेरी कौम बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से 
नफ्रत करता हूं(78) मैं (सब तरीकों से) अलग हो कर अपना मुंह (दिल से) उस (हस्ती) की 
तरफ करता हूं जिस ने आसमानों को और जमीन को पैदा किया और मैं (तुम्हारी तरह) शिर्क 
करने वालों में से नहीं हूं (न ऐतकाद से न ज़बान से न अमल से)(79) और उन से उन की 
कौम ने (बेतुकी) बहस करना शुरू की (जैसे यह कि हमारे बाप दादा इन की इबादत करते आए हैं 
और डराना चाहा कि इन के इनकार पर कोई मुसीबत आजाएगी), आपने (पहली बात के जवाब में तो 
यह) कहा कि क्‍या तुम अल्लाह (के एक होने) के बारे में मुझ से (नाहक) बहस करते हो जब 
कि उस ने मुझ को (दलील करने का सही) तरीका बता दिया है (जिस को मैं तुम्हारे सामने पेश 
कर चुका हूँ), और (दूसरी बात के जवाब में यह कहा कि) मैं उन चीज़ों से जिन को तुम अल्लाह 
तआला का (इबादत में) साझी बनाए हो नहीं डरता (कि वो मुझ को कोई नुकसान पहुंचा सकें 
क्योंकि यह उन के बस में है ही नही) हां लेकिन अगर मेरा रब ही कुछ (नुकसान पहुंचाना) चाहे 
(तो वो दूसरी बात है), मेरा रब हर चीज़ को अपने इल्म के घेरे में लिए हुए है (और ये झूटे 
खुदा न ताकृत रखते हैं न इल्म), क्या तुम (सुनते हो और) फिर (भी) सोचते नहीं(80) और मैं 
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उन चीजों से कैसे डर जिन को तुम ने (इबादत में अल्लाह तआला का) साझी बनाया है जब 
कि तुम इस बात (के वबाल) से नहीं डरते कि तुम ने अल्लाह तआला के साथ ऐसी चीज़ों 
को साझी ठहराया है जिन (के खुदा होने) पर अल्लाह तआला ने तुम पर कोई दलील नहीं 
उतारी (मतलब यह कि डरना चाहिए तुम को फिर उल्टा मुझ को डराते हो), सो (इन्साफ से सोचकर 
बताओ) इन दो (बताए) गिरोहों में से (यानी मुशरिकों व मुसलमानों में से) अमन (सलामती यानी न 
डरने) का कौन ज़्यादा हकृदार है (और डर भी असली यानी आख़रत का) अगर तुम कुछ ख़बर रखते 
हो(8)। 


नोटः- इस मुनाज़रे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसी हिकमत के साथ नसीहत की है। 
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आयत न० 82 से 89 

जो लोग (अल्लाह पर) ईमान रखते हैं और अपने (इस) ईमान के साथ शिर्क नहीं 
मिलाते ऐसों ही के लिए (कियामत में) अमन (सलामती) है और वो ही (दुनिया में सीधे) रास्ते 
पर चल रहे हैं(४2) और यह (दलील जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद यानी अल्लाह के एक होने 
पर पेश की थी) हमारी (दी हुई) दलील थी वो हम ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को उन की कौम 
के मुकाबिले में दी (थी जब हमारी दी हुई थी तो बड़े दर्जे की) थी, (और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही 
क्या) हम (तो) जिस को चाहते हैं रूतबे में बढ़ा देते हैं (बस सब नबियों को ये ऊंचे दर्जे दिये), 
बेशक आप का रब बड़े इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला (है कि हर एक को उस के हिसाब से 
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कमाल देता) है(88) और हमने उन (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) को (एक बेटा) इसहाकु दिया और 
(एक पोता) याकूब (दिया और दूसरी औलाद भी, और) हर एक को हम ने (सच्चे दीन की) 
हिदायत की, और (इब्राहीम से) पहले जमाने में हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को (भी कि इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम जिन की औलाद में से हैं सच्चे दीन की) हिदायत की और उन (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) 
की औलाद में से (आख्रीर तक जितने बताए गये हैं सब को सच्चे दीन की हिदायत की यानी) दाऊद 
(अलैहिस्सलाम) को और (उन के बेटे) सुलैमान (अलैहिस्सलाम) को और अय्यूब (अलैहिस्सलाम) को 
और यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को और मूसा (अलैहिस्सलाम) को और हारून (अलैहिस्सलाम) को 
(सच्चे दीन की हिदायत की), और (जब ये हिदायत पर चले तो हम ने उन को अच्छा बदला दिया) 
इसी तरह (हमारी आदत है कि) हम नेक काम करने वालों को (अच्छा) बदला दिया करते 
हैं (84) और ऐसे ही (हम ने सच्चे दीन की हिदायत की) जिकरिया (अलैहिस्सलाम) को और (उनके 
बेटे) याहया (अलैहिस्सलाम) को और ईसा (अलैहिस्सलाम) को और इलयास (अलैहिस्सलाम) को, 
(और ये) सब नेक लोगों में से थे(85) और ऐसे ही (हम ने सच्चे दीन की हिदायत की) इस्माईल 
(अलैहिस्सलाम) को और यसा (अलैहिस्सलाम) को और यूनुस (अलैहिस्सलाम) और लूत 
(अलैहिस्सलाम) को, और (उनमें से) हर एक को (उन के ज़मानों के) सारे जहान वालों पर 
(पैगम्बरी से) बड़ाई दी(86) और ऐसे ही इन (हजरात) के कुछ बाप दादों को और कुछ औलाद 
को और कुछ भाइयों को (सच्चे दीन की हम ने हिदायत की) और हम ने उन (सब) को सीधे 
रास्ते (यानी सच्चे दीन) की हिदायत की(87) (और वो दीन जिस की इन सब को) अल्लाह की 
(तरफ से) हिदायत (हुई) वो ये ही (दीन) है अपने बन्दों में जिस को चाहे इस की हिदायत 
करता रहता है, और (शिर्क ऐसी बुरी चीज़ है कि और तो कया) मान लो अगर ये (पैगम्बर हज़रात) 
भी (अल्लाह की पनाह) शिर्क करते तो जो कुछ ये (नेक) काम किया करते थे सब बर्बाद हो 
जाते (88) ये (जितने पैगम्बर बयान हुए) हम ने उन को (आसमानी किताब) और हिकमत (का 
इल्म) और पैगम्बरी दी थी (तो पैगम्बरी अचम्भे की बात नहीं जो ये काफिर लोग आप का इनकार 
कर रहे हैं), तो अगर (इस पर भी) ये लोग (आप की) पैगम्बरी का इनकार करें तो (आप ग़म 
न कीजिए क्योंकि) हम ने उसके (मानने के) लिए ऐसे बहुत लोग ठहरा दिये हैं (यानी मुहाजिरीन 
व अन्सार) जो इस का इनकार नहीं करते(89)। 


नोट:- यहां यह भी मालूम हुआ कि शिर्क सिर्फ ये ही नहीं कि खुले तौर पर मुशरिक या बुत परस्त हो 
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जाए बल्कि वो आदमी भी मुशरिक है जो भले ही किसी बुत की पूजा पाट नहीं करता और 
इस्लाम का कलिमा पढ़ता है मगर किसी फरिशते या रसूल या किसी अल्लाह के वली को अल्लाह 
की ख़ास ख़ास खूबियों का साझी ठहराए इसमें उन आम लोगों के लिए सख्त ताकीद है जो 
अल्लाह के वलियों और उन के मज़ारों को काम बनाने वाला समझते हैं और उन से अपनी 
ज़रूरतें मांगते हैं। 
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आयत न० 90 से 94 

ये हज़रात (जिन का ऊपर जिक्र हुआ) ऐसे थे जिन को अल्लाह तआला ने (मुख़ालिफों के 
बरताव पर सब्र की) हिदायत की थी इसलिए (इस बारे में) आप भी उन्हीं के रास्ते पर चलिए 
(यानी सब्र से काम लीजिए), आप (उन से यह भी) कह दीजिए कि मैं तुम से इस (कुरआन की 
तबलीग) पर कुछ बदला नहीं चाहता (जिस के मिलने से नफ़ा और न मिलने से नुकसान हो बिना 
लालच नसीहत करता हूं), यह (कुरआन) तो सारे दुनिया जहान (के लोगों) के लिए एक नसीहत 
(है जिस को मानने से तुम्हारा ही नफ़ा है और न मानने से तुम्हारा ही नुकसान) है(90) और इन 
(इनकार करने वाले) लोगों ने अल्लाह तआला की जैसी कुद्र पहचानना वाजिब थी वैसी कृद्र 
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नहीं पहचानी जब कि (मुंह उठा कर) यह कह दिया कि अल्लाह तआला ने किसी इन्सान पर 
कोई चीज (यानी कोई किताब) नहीं उतारी, आप (उन से) यह कहिए कि (यह तो बताओ कि) वो 
किताब किस ने उतारी है जिस को मूसा (अलैहिस्सलाम) लाए थे (यानी तौरेत जिस को तुम भी 
मानते हो) जो नूर (की तरह रौशन) है और (जिन की हिदायत के लिए वो आई थी उन) लोगों के 
लिए हिदायत है जिस को तुम ने (अपने मतलब के लिए) अलग-अलग हिस्सों में रख छोड़ा है 
जिन (में अपने मतलब की बात पाते हो उस) को खोल देते हो और बहुत सी बातों को (जो 
अपने मतलब के खिलाफ हैं) छुपा लेते हो, और (इस किताब से) तुम को बहुत सी ऐसी बातें 
सिखाई गई जिन को (किताब मिलने से पहले) न तुम (यानी उस वकषत मौजूद तुम्हारी कौम के लोग) 
जानते थे और न तुम्हारे (नज़दीकी) बड़े (जानते थे) आप (खुद ही) कह दीजिए कि अल्लाह 
तआला ने उस (किताब) को उतारा है फिर (यह जवाब सुना कर) उन को उन के बेहूदा खेल 
में लगा रहने दीजिए (यानी आप की जिम्मेदारी पूरी हुई, न मानें तो आप फ"िक्र में न पड़ें हम आप 
ही समझ लेंगे)/97) और (जिस तरह तौरेत हमारी उतारी हुई किताब थी इसी तरह) यह (कुरआन) 
भी (जिस को ये झुटलाना चाहते हैं) ऐसी ही किताब है जिस को हम ने (आप पर) उतारा है जो 
बड़ी (ख्रैर ३) बरकत वाली है (जिस पर ईमान लाना और हुक्‍्मों पर चलना बड़ी कामयाबी है और) 
अपने से पहले (उतारी गई) किताबों (की अल्लाह की तरफ से उतरी होने) की तसदीक्‌ करने 
वाली (है सो हम ने इस कुरआन को लोगों की भलाई के लिए और आसमानी किताबों की तस्दीकु के 
लिए उतारा) है और (इसलिए उतारा कि) ताकि आप (इस के वास्ते से ख़ास कर) मकके वालों को 
और आस पास वालों को (अल्लाह के अज़ाब से डराएं जो इसके न मानने पर होगा, और आम 
लोगों को भी) डराएं, और (आप के समझाने से चाहे सब ईमान न लाएं लेकिन) जो लोग आख़रत 
का (पूरा) यकीन रखते हैं ऐसे लोग (तो) इस (कुरआन) पर ईमान ले (ही) आते हैं और (ईमान 
व ऐतकाद के साथ उस के हुक्‍्मों के भी पाबन्द होते हैं बस) वो अपनी नमाज़ की भी पाबन्दी 
रखते हैं(92) और उस आदमी से ज़्यादा कौन जालिम होगा जे अल्लह पर झूट बान्धे (और 
पैगम्बरी का या किसी पैगम्बर का इनकार करे) या यह कहे कि मुझ पर वही आती है जब कि 
उस के पास किसी बात की भी वही नहीं आई (जैसे पैगम्बरी का दावा करने वाला मुसैलिमा) 
और (इसी तरह उससे भी ज़्यादा जालिम कौन होगा) जो आदमी यह कहे कि जैसा कलाम अल्लाह 
तआला ने (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर) उतारा है उसी तरह का मैं भी ला(कर 
दिखा)ता हूं (जैसा नज़र या अब्दुल्लाह कहता था मतलब यह कि ये सब लोग बड़े जालिम हैं), और 
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अगर आप (उन ज़ालिमों को) उस वक्त देखें (तो बड़ी डरावनी हालत दिखाई दे) जब कि ये 
जालिम लोग मौत की (रूहानी) सख्तियों में (जकड़े) होंगे और (मौत के) फ्रिशते (उन की रूह 
निकालने के लिए उन की तरफ) अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे, (और सख्ती के लिए यह कहते जाते 
होंगे कि) हां (जल्दी) अपनी जानें निकालो (कहां बचाते फिरते थे, देखो) आज (मरने के साथ ही) 
तुम को रूसवाई भरी सज़ा दी जाएगी इस वजह से कि तुम अल्लाह तआला के ज़िम्मे झूटी 
(झूटी) बातें बकते थे और तुम अल्लाह तआला की आयतों (को मानने) से (जो कि हिदायत का 
सामान थीं) घमनन्‍्ड करते थे(93) और (जब कियामत का दिन होगा तो अल्लाह तआला कहेंगे) तुम 
हमारे पास (बे यारो मददगार) अकेले अकेले (होकर) आ गये जैसे हम ने पहली बार (दुनिया में) 
तुम को पैदा किया था (कि न बदन पर कपड़ा न पांव में जूता) और जो कुछ हम ने तुम को 
(दुनिया में साज़ो सामान) दिया था (जिस पर तुम भूले बैठे थे) उस को अपने पीछे ही छोड़ आए 
(साथ कुछ न ला सके मतलब यह कि माल व दौलत के भरोसे पर न रहना सब यहां ही रह जाएगा), 
और (तुम में कुछ को अपने झूटे खुदाओं की सिफारिश का भरोसा था सो) हम तो तुम्हारे साथ (इस 
वक्‍त) तुम्हारे उन सिफारिश करने वालों को नहीं देखते (जिससे साबित हुआ कि असलीयत में भी 
तुम्हरे साथ नहीं हैं) जिन के बारे में तुम दावा रखते थे कि वो तुम्हारे कामों में (हमारे) साझी 
हैं (कि तुम्हारा इबादत का जो तरीका हमारे साथ होता वो ही उन के साथ होता था), सचमुच तुम्हारे 
(और उनके) आपस में तो रिशता टूट गया (कि आज तुम उन से वो तुम से नफरत करते हैं 
सिफारिश कया करेंगे) और वो तुम्हारे दावे सब जाते रहे (94)। 
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आयत न० 95 से 98 
बेशक अल्लाह तआला फाड़ने वाले हैं दाने को और गुठली को (यानी ज़मीन में दबाने के 
बाद जो दाना या गुठली फूटती है जिससे हरा भरा पौधा तैयार हो जाता है यह अल्लाह ही का काम 
है), वो जानदार (चीज़) को बेजान (चीज) से निकाल लाता है (जैसे अन्डे से मुर्गी पैदा होती है) 


है 
हू 


पारा: 7 


पाराः 7 वइज़ासमिऊ 303 6-अनआम 
और वो बेजान (चीज) को जानदार (चीज) से निकालने वाला (है जैसे मुर्गी से अन्डा निकलता) 
है, अल्लाह यह है (जिस की ऐसी कुदरत है) तो तुम (उस की इबादत को छोड़ कर) कहां (अल्लाह 
के सिवा दूसरे की इबादत की तरफ) उल्टे चले जा रहे हो(95) वो (अल्लाह तआला) सुबह का 
(रात में से) निकालने वाला (है यानी रात ख़त्म हो जाती है और सुबह का उजाला दिखाई देता) है, 
और उसने रात को आराम की चीज़ बनाई है (कि सब थके थकाए सोकर आराम पाते हैं) और 
सूरज और चान्द (की रफृतार) को हिसाब से रक्‍्खा (है जिससे वक़्त का पता लगाने में आसानी 
होती) है, यह (अन्दाजा) रक्खा हुआ है उस का जो बड़ी कुदरत वाला (और) बड़े इल्म वाला 
है(96) और वो (अल्लाह) ऐसा है जिस ने तुम्हारे (फाइदे के) लिए सितारों को पैदा किया ताकि 
तुम उन के वास्ते से (रात के) अन्धेरों में जंगल में भी और समन्दर में भी रास्ता पता कर 
सको, बेशक हम ने (ये तौहीद व नेमतों के) सबूत अच्छी तरह खोल-खोल कर बयान कर दिये 
हैं (मगर नफा) उन (ही) लोगों के लिए (होगा) जो (भले बुरे की कुछ) ख़बर रखते (हैं क्योंकि ऐसे 
ही लोग समझ बूझ से काम लेते) हैं(97) और वो (अल्लाह) ऐसा है जिस ने तुम (सब) को 
(असल में) एक इन्सान (आदम अलैहिस्सलाम) से पैदा किया फिर (जिससे नस्ल का सिलसिला चला 
आ रहा है कि तुम में से हर आदमी के लिए) एक जगह ज़्यादा रहने की है (यानी मां का पेट) 
और एक जगह कुछ दिन रहने की है (यानी बाप की पीठ), बेशक हम ने (ये) सबूत (भी तौहीद 
व नेमतों के) अच्छी तरह खोल-खोल कर बयान कर दिये हैं (मगर इन का नफा भी) उन (ही) 
लोगों के लिए (होगा) जो समझ बूझ रखते हैं (98)। 
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आयत न० 99 से 02 

और वो (अल्लाह) ऐसा है जिसने आसमान (की तरफ) से पानी बरसाया, फिर हमने उस 
(एक ही पानी) से हर किस्म (के रंग बरंग) के पेड़ पोधों को (ज़मीन से) निकाला (एक ही पानी 
एक ही मिट्॒टी से इतनी अलग-अलग किस्म के पेड़ पौधे जिन के रंग, बू, जाइका व फाइदा अलग- 
अलग हैं कुदरत का कैसा करिशमा है) फिर हम ने उस (कोंपल) से (जो पहले पहल जमीन से 
निकलती है) हरी टहनी निकाली कि उस (टहनी) से हम एक पर एक चढ़े हुए दाने निकालते 
हैं (यह तो गललों की हालत है) और खुजूर के पेड़ों से फल के गुच्छे (निकालते हैं) जो (मारे 
बोझ के) नीचे को लटके जाते हैं और (उसी पानी से हम ने) अंगूरों के बाग (पैदा किये) और 
जैतून व अनार (के पेड़ पैदा किये) जो कि (कुछ सूरत व रंग में) एक दूसरे से मिलते जुलते हैं 
और (कुछ) एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते, (जरा) हर एक के फल को तो देखो जब 
वो फलता है (कि उस वक्‍षत बिल्कुल कच्चा बे मज़ा होता है) और (फिर) उस के पकने को देखो 
(कि उस वक]त कैसा अच्छा हो जाता है), इन (बातों) में (भी तौहीद के) सबूत (मौजूद) हैं (मगर) 
उन (ही) लोगों के लिए (हैं) जो ईमान (लाने की फिक्र) रखते हैं (99) और (मुशरिक) लोगों ने 
(अपने ऐतकाद में) शैतानों को अल्लाह का साझी बना रक्‍्खा है (कि उन के बहकाने से शिर्क 
करते हैं) जब कि उन लोगों को अल्लाह (ही) ने पैदा किया है (जिस को ये भी मानते हैं तो जब 
पैदा करने वाला कोई और नहीं तो इबादत भी किसी और की नहीं की जानी चाहिए) और इन 
(मुशरिकों में से कुछ) लोगों ने अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां (अपने ऐतकाद में) सिर्फ बिना 
दलील घड़ रक्‍्खी हैं (जैसे ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और कुछ यहूदी हज़रत उजैज 
अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और अरब के मुशरिक फ्रिशतों को अल्लाह की बेटियां कहते थे), वो 
पाक और बहुत ऊंचा है उन बातों से जिन को ये लोग (अल्लाह की शान में) कहते हैं (यानी 
यह कि उस का कोई साझी हो या उस के कोई औलाद हो)(00) वो आसमानों और जमीन का 
पैदा करने वाला (है और दूसरा कोई पैदा करने वाला नहीं) है, (और) अल्लाह के औलाद कहां हो 
सकती है जबकि उस के कोई बीवी तो है नहीं, और अल्लाह तआला ने (तो) हर चीज को 
पैदा किया, और वो हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है(0) यह है अल्लाह तुम्हारा रब 
उस के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं, हर चीज़ का पैदा करने वाला तो तुम लोग उस 
(ही) की इबादत करो, और (फिर यह कि) वो (ही) हर चीज का कारसाज (है दूसरा कोई 
कारसाज़ यानी काम बनाने वाला नहीं बस उस की इबादत करोगे तो वो तुम को असली नफा पहुंचाएगा 
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और दूसरा कोई क्या दे सकता) है(02)। 
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उस को तो किसी की निगाह नहीं पा सकती, और वो सब निगाहों को पा लेता (है 
यानी अल्लाह तआला की जात को सब की निगाहें मिल कर भी पूरी तरह नहीं देख सकती और वो 
हर घड़ी सब को हर हाल में देखता) है, और (इस बात से साबित हुआ कि) वो ही बड़ा बारीक 
नजर वाला ख़बरदार (है और कोई दूसरा नहीं और यह वो कमाल है इल्म का जिसमें अल्लाह 
तआला अकेला) है(03) (आप इन लोगों से कह दीजिए कि) बेशक तुम्हारे पास सच्चाई जानने के 
सामान (यानी तौहीद व पैगम्बरी के हक होने के सबूत) पहुंच चुके हैं तुम्हारे रब की तरफ से, तो 
जो आदमी (इन से सच्चाई को) देख लेगा वो अपना फाइदा करेगा, और जो आदमी अन्धा 
(बना) रहेगा वो अपना ही नुकृसान करेगा, और मैं तुम्हारा (यानी तुम्हारे कामों का) जिम्मेदार 
नहीं हूं (यानी तुम्हें गलती न करने दूं यह मेरे ज़िम्मे नहीं है मेरा काम सिर्फ हुक्मों का पहुंचा देना 
है)(04) और (देखिए) हम इस तरह दलीलों को अलग-अलग तरीकों से बयान करते हैं ताकि 
आप सब को पहुंचा दें और ताकि (ये इनकार करने वाले हटधर्मी से) यह कहें कि आपने किसी 
से (इन बातों को) पढ़ लिया है (ताकि इस बात से उन पर जुर्म साबित हो जाए) और ताकि हम 
इस (कुरआन की आयतों) को समझदारों के लिए अच्छी तरह खोल कर बयान कर दें(05) (ऐ 
पैगम्ब)) आप (यह न देखिए कि कौन मानता है और कौन नहीं मानता) ख़ुद राह पर चलते रहिए 
जिस (पर चलने) की वही आप के रब की तरफ से आप के पास आई है, (और इस राह में 
बड़ी चीज़ यह ऐतकाद है कि) अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं, और मुशरिकों की 
परवाह न कीजिए (कि अफसोस उन्होंने क्‍यों नहीं माना)06) और (वजह इस की यह है कि) अगर 
अल्लाह तआला चाहते तो ये लोग शिर्क न करते (लेकिन इन लोगों की बुराइयों से अल्लाह 
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तआला ने चाहा कि उन को सज़ा दें इसलिए ऐसा ही सामान जमा कर दिया फिर उन को आप क्‍या 
मुसलमान बना सकते हैं) और (आप इस फिक्र में पड़े ही क्‍यों) हम ने आप को उन (के कामों) 
की देख भाल करने वाला नहीं बनाया और न आप (उन कामों पर अज़ाब देने के हमारी तरफ 
से) ज़िम्मेदार (हैं बल जब आप से न उन के गुनाहों की पूछ ताछ है और न उन की सज़ा का हुक्म 
फिर आप क्‍यों परीशान) हैं(07)। 


नोट:- एक हदीस में है कि “जब जन्‍नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तआला उन से कहेंगे कि 
जो नेमतें जन्नत में मिल चुकी है उन से ज़्यादा और कुछ चाहिए तो बताओ हम वो भी दे देंगे 
ये लोग कहेंगें या अल्लाह आप ने हमें दोज़ख़ से बचाया जन्नत में पहुंचाया इससे ज़्यादा हमें 
और क्‍या चाहिए उस वक़्त पर्दा बीच से उठा दिया जाएगा और सब को अल्लाह तआला की 
जियारत होगी और जन्नत की सारी नेमतों से बढ़ कर ये नेमत होगी” (मुस्लिम) 
मगर वहां जो जियारत होगी वो ऐसी तरह होगी कि नज़र उन की जात को पूरी तरह न देख 
सकेगी और दुनिया में इन्सान और उस की नज़र में इतनी ताकृत नहीं जो उनके दीदार को 
सहन कर सके इसलिए दुनिया में ज़ियारत नहीं हो सकती जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
का ताब न लाना फिर और किसी इन्सान या जिन्‍नात की तो क्या मजाल है। 
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आयत न० 08 से 0 

और बुरा मत कहो उन (झूटे खुदाओं) को जिन की ये (मुशरिक) लोग अल्लाह (की 
तौहीद) को छोड़ कर इबादत करते हैं क्‍योंकि (तुम्हारे ऐसा करने से) फिर वो अल्लाह तआला 
की शान में बेअदबी करेंगे बेसमझी से, (ओर उन को उसी दम सज़ा न मिलने की वजह यह है 
कि) हम ने (दुनिया में तो) इसी तरह (जैसा हो रहा है) हर गिरोह को उन का काम (भला हो 
या बुरा हो) पसन्दीदा बना रक्‍्खा है (यानी ऐसे सामान जमा हो जाते हैं कि हर एक को अपना 
तरीका पसन्द है बस इससे पता चला कि यह दुनिया इम्तिहान है इसमें सज़ा ज़रूरी नहीं), फिर (अपने 
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वक़्त पर) अपने रब ही के पास इन (सब) को जाना है तो (उस वक़्त) वो उन को बता देगा 
जो कुछ भी वो (दुनिया में) किया करते थे (और मुजरिमों को सजा देगा)08) और इन (इनकार 
करने वाले) लोगों ने कृसमों में बड़ा जोर लगा कर अल्लाह की कुसम खाई कि अगर उन के 
(यानी हमारे) पास (उन की मांगी हुई निशानियों में से) कोई निशानी आजाए तो वो (यानी हम) 
जरूर ही उस (निशानी) पर ईमान ले आएंगे (यानी मोजिज़ा दिखाने वाले की पैगम्बरी को मान 
लेंगे) आप (जवाब में) कह दीजिए कि सारी निशानियां अल्लाह तआला के कब्जे में हैं (वो जब 
ठीक समझें दिखा सकते हैं) और (चूंकि मुसलमान सोचते थे कि क्‍या ही अच्छा हो अगर यह निशानी 
दिखा दी जाए शायद वो ईमान ले आएं उन से कहा जाता है कि) तुम को इस का क्या पता (बल्कि 
हम को पता है) कि वो (मांगी हुई) निशानी जिस वक़्त (सामने) आजाए ये लोग (हटधर्मी से) जब 
भी ईमान न लाएंगे(09) और (उन के ईमान न लाने की वजह से) हम भी उन के दिलों को 
(सच्चाई चाहने के इरादे से) और उन की निगाहों को (सच्चाई देखने की नज़र से) फेर देंगे (और 
उन का यह ईमान न लाना ऐसा है) जैसा ये लोग इस (कुरआन) पर (कि बहुत बड़ा मोजिज़ा है) 
पहली बार (जबकि वो आया) ईमान नहीं लाए (तो अब ईमान न लाना अचम्भे की बात नहीं) हम 
भी उन को उन की सरकशी (व कुफ्र) में भटकता रहने देंगे (ईमान की तौफीक्‌ न होगी)(0)। 


नोट:- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने सहाबा किराम से कहा कि कोई आदमी अपने मां-बाप 
को गाली न दे सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम यह तो कोई इन्सान 
नहीं कर सकता कि अपने मां बाप को गाली दे आपने कहा कि हां इन्सान खुद तो उन को 
गाली नहीं देता लेकिन जब वो किसी दूसरे के मां बाप को गाली दे और उस के जवाब में वो 
दूसरा उस के मां बाप को गाली दे तो उस गाली दिलवाने की वजह यह बेटा बना तो यह भी 
ऐसा ही है जैसे उस ने खुद गाली दी। 
इस लिए बुतों को बुरा कहने से मना कर दिया गया कि फिर लोग नादानी में अल्लाह तआला 
को बुरा कहेंगे और वजह उस की बुतों को बुरा कहने वाले होंगे (मआरिफुल कुरआन) 


पारा: 7 


